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। ओरेम्‌ ॥ 
येद 
^ 


वेद संसार का सवके पुराना ग्रन्थ है। विज्ञान, क्म, उपासना 
प्रौर ज्ञान का मनुष्यमात्र को उपदेश देने के लिए, सृष्टि के श्रारम्भ 
मे प्रम नेश्रग्नि, वायु, श्रादित्य रौर भ्रंगिरा मह्षियों को ऋग्वेद, 
यजुवेद, सामवेद ग्रौर श्रथर्थवेद प्रदान किए । वेद-रब्द का श्रथ है 
ज्ञान, विचार तथा प्राप्ति का साधन । प्रार्य का सप्रमाणा विशवास 
है कि वेद में सब सत्य विद्याएं बीज कूप से विद्यमान हैँ । श्रार्थ्योँ के 
विशवास की पृष्ट स्वयं वेद से होती है । वेद पठने का सब मनुष्यो 
को अधिकार है। भ्रगले कु पृष्टों में, वेदाविर्भाव, वेदाध्ययन 
श्रादि के सम्बन्ध मेँ ्रथं-सदहित कुल मन्त्र दिए गए हैँ । 

(= 
वदूनुतार्‌ अचर्य 

नक्िदेदा भिनीमसि नकिरा योदथामसि सन्त्र्रुत्यं चरामसि 1 

पक्षेभिरपिकक्षेभिरताभि संरभासहै 1 ऋ० १० । १३४ ७॥ 

(देवाः) है दिन्यगुणसंपन्न विद्वान्‌ महात्माग्रो ! (नकिः)न तो 
(मिनीमसि) हम हिसा करते है, (नकिः) 'ग्रौर] न ही (्रायोप- 
यामसि) हम पूट डालते हैँ। (मन्वभरुत्यम्‌) वेदमन्त्र के ज्ञानानुसार 
(चरामसि) हम श्राचरण करते हैँ । (श्रत) इस संसार मे (कक्षेभिः) 
तिनके समान तुच्छं (पक्षेमिः) साथियों के साथ (प्रपि) भी 
(सम्‌) भिलकर==एक होकर (अभि [रभामहे) सम्मुख उद्योग 
करते है। 


। -< | 


वेद हिसा श्रौर एूट का निषेध करता है । वेद तुच्छ-से.तुच्छ 
सहायक लेकर भी समानता का व्यवहार करते हए उद्योग करने 
का उपदेश करता है । 
भस 


वेदं परमाप्पप्रणीतं है 


तस्माद्यज्ञात्तवेहत ऋचः सामानि जज्ञिरे \ 
छन्दासि जन्निरे तस्माचजुस्तस्मादजायत ॥। 
य० ३१।७॥ 
(तस्मात्‌) उस (सवेहुतः) सव के दाता (यज्ञात्‌) पूजनीय 
परमेरवर से (ऋचः) ऋचा ऋष्वेद (सामानि) साम सामवेद 
(जज्ञिरे) उत्पन्न हुए । (तस्मात्‌) उसी से (छन्दांसि) छन्द अथवे- 
वेद (जज्ञिरे) उघपच् हृए । तस्मात्‌) उसी से (यजुः) यजुर्वेद (ग्रजा- 
यत) उत्पन्न हुश्रा । 
यह सत्र पुरुषसूक्त या पुरुषाध्याय का है । यज्ञ" शव्द सर्वसस्मति 
से इस मन्त्र मे पुरुष का पर्य्यायवाची ह । पुरुष शब्द का भ्रथं पणं 
परमेश्वरः है । यज्ञ का अथं पूजनीय परमेदवर है। चारोंवेद 
परमात्मा से उत्पन्न हुए, यह्‌ स्पष्ट इस न्तर मेँ उपदिष्ट है 1 
कई सज्जन यह आ्रा्षेप करते हँकरि छन्दांसि पद का श्रध 
श्रथववेद' कंसे हो सकता है? एसे लोग वावया्थपद्धति से श्रषना 
भ्रपरिचय सूचित करते हैँ । सन्त्र पर ध्यान दीजिए । उसमे घीन 
वाक्यहं। पूवम एक वाक्य है। उत्तरार्धं दो वावय है! १. 
तस्माधज्ञात्‌- जज्ञिरे । २. छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ । ३. यजुस्तस्माद- 
जायत । पहले वाक्यों मेँ ऋचाभ्रो = ऋष्वेद श्रौर सामों सामवेदकी 
उस यज्ञपुरुष से उत्पत्ति बताई गई है । तीसरे यजुर्वेद की उत्पत्ति 
कही गई है । दूसरे वाक्यों मे छन्दो" की उत्पत्ति बतलाई गङई ह । 
सहचारःनियम से यहाँ छन्द" का अर्थं अथर्ववेद है । यदि वादीके 
कथनानुसार छन्दांसि" पद ऋचः सामानि' का विशेषण होता, क्यो 


(| 


कि वेद छन्दोवद्ध होते है, तो फिर छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ एेसा 
स्वतन्त्र वाक्य न होता । इस स्वतन्त्र प्रौर निराकांक्ष वाक्य म पढ़ा 
होने यौर जज्ञिरे" इस क्रियापद का कर्ता होने से यह्‌ "छन्दांसि" पद 
च्चः सामानि' का विशेषण नहीं हो सकता । यदि यह्‌ छन्दांसि 
पद "ऋचः सामानि' का विशेषण होता तो ऋचः सामानि" के साथ 
कहीं पठा होता । जव यह्‌ विशेषणपद नही, तो फिर "ऋचः सामानि 
यजुः" के किसी सजातीय पदार्थं का वाचक होगा। च्छच ॥ 
सजातीय भ्रथवेवेद है, ग्रतः छन्दांसि" पद का भ्र्थं है ्रथरवेवेद' । 


च्चः सालानि छन्दसि पुरां यजुषा सह्‌ । 
उच््छिष्टाज्यज्निरे सर्वे दिवि देवः दिनिभ्ितः॥॥ 


श्र० ११।७)}२४॥ 

(पुराणम्‌) पुराखस्वरूप्‌, पुराना होने पर भी सदा नया (यजुषा 

+सह) यजुवद के साथ (ऋचः) ऋग्वेद (सामानि) सामवेद 

(छन्दांसि) अथववेद (सवं) सव (उच्छि्टात्‌ उच्छिष्ट) सर्वो्करष्ट 
। 


(दिविधितः) ज्ञान के श्राश्रय 


परमात्मा से (जज्ञिरे) उत्पन्न हु 
दइ वा इन्द्रियां (दिवि) दिव्धगुणयुक्त 
| 


वाले (देव) दिव्यगुणयुक्त 
जीव प्रथका सनमें | प्राप्त 


| 
द्‌ 
वा 
टं 


कई लोगोका मतद कि यहाँ पुराणय्‌' पद से ब्रह्मवैवर्तादि 

दश पुराण भ्रभिग्रेत ह किन्तु यह्‌ श्रु है । यदि पुराणम्‌" पद 
का अथं श्रठारह्‌ पुराण होता, तो यह पदया तो मन्वके श्रारम्भमें 
भ्राता या यजुषा सह' से पूवे न श्राक्तर परचात्‌ प्राता । श्रौर (ऋचः 
श्रादि कौ माति वहुवचन "पुराणानि" पद का प्रयोग होता। ेसान 
करके भगवान ने पुराणम्‌" नौर वह भीवेदोंके तामोंके बीचमें 
प्रयोग करिया है, इससे सिद्ध होता है करि यहाँ "पुराणस्‌" पद अष्टादश- 
पुराणोंका वाचन होकर किसी ग्रौर श्रसिप्राय को प्रकट करता 


(8 


है। वेदोंकैनामोंके मध्यमे प्रयुक्त होनेसे देहली-दीप.न्माय +. 
यह सब का विशेषण हौ जाता हे । पुराणः राब्द का श्रथ है, पुराण 
होता हृश्ना भी नया वना रहने वाला } वेद सदासेहै, ्रतः पुराना 
है 1 प्रत्येक सृष्टिक श्रारम्भ मरे भनुष्योंके हिताथं भगवाच्‌ इसका 
उपदेश करते हैँ प्रतः नयाहें। वेद का उपदेश किसी विशेष काल कै 
लिए न होकर सब कालों के लिए उपयोगी होने के कारण सदा नवा 
भासता है । श्रत: पुराण शब्द का पूरा-पूरा श्रथ वेदो पर ही धटता 
है) पुराण शब्द का एक श्रथ किया जाता है--जो सृष्टिक उत्पत्ति 
से पूवे की श्रवस्था का वन करे। यह अथ॑भी परोतयावेदभेदटी 
चरितां होता है) वेद के नासदीय' म्रादि सूक्तं सृषटिकी उत्पत्ति 
से पूवे दला का टीक-टीक सुन्दर वेज्ञानिक वर्णन करते । इससे 
सिद्ध हृश्रा कि पुराण शब्द ऋचः" भ्रादि का विशेषण है। | 
एक श्राक्षेप यह्‌ किया जाता है कि धुराणम्‌' शब्द नपुंसकलिंग 
है, च्चः" श्रादि विशेष्य पद स्त्रीलिंग नपुसकलिग हैँ । इसके 
उत्तर मे निवेदन है कि व्याकरण के नियमानुसार सबका विरोषण 
होने से 'ुराणम्‌' नपुंसकलिग ही बनता है । 
इस सन्त्र मे परमात्मा को "उच्छिष्ट नाम से स्मरण किया गया 
है। इस नाम का विशेष रहस्य है । साधारण संस्कृत भे उच्छिष्ट 
का अथं ठा =भुक्तशिष्ट खाने से बचा ह्राः होताह किन्तु 
वेद मे शब्द यौगिक होते दै, अ्रतः यह्‌ शव्द परमात्मा का वाचक 
न जाता है । उच्छिष्ट--उत्‌-शिष्ट, ग्र्थातु जो ऊपर से वच रहे । 


जिज्ञासु, तत्वज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से परमात्मा के सम्बन्ध मै 


जिज्ञासा करता है। गृह चिष्यको समाने के 


॥ २ ठि लिए एक-एक 
पदाथ का नाम लेकर कहते है यहं ब्रह्म नही, ह ब्रहम नहीं ।' इस 


मे दीपक रखने से वह श्रन्दर-बाहर 





१. देदली-दीप-न्याय-- (देहलीज) 
दोनों श्रोर प्रकाश करता दै। 


( 
प्रकार सरे इद्याहदय पदार्थो को ब्रह्यभिन्न दतलाते हैँ । शिष्य फिर 
पुता है--'महाराज ! फिर ब्रह्म है क्या वस्तु ? इन सूयं चन्द्रादि 
को गति कौन देता है ? इनकी स्थिति किसके श्राधारसे है? गुरु 
कहते ह यही तो सबके बाद वच रहा है । यही उच्छिष्ट ब्रह्य है । 
उशी उच्छिष्ट की महत्ता श्रथवैवेद ११।७में वर्णन की गईहै। 
वेदान्त कौ परिभाषा मे नेत्ि-नेति' हारा जिसका उपदेश दिया गया 
है, वेदे उसे उच्छिष्टः कहा गया ह । "ेति-नेति' की प्रपेक्षा 
(उच्छ पद मे विशेषता है । नेति-नेति' से केवल निषेधात्मक बोध 
होता है, किन्तु 'उच््ष्ट' पद विधिपरक नान देता है । सवम समकर 


सवके भ्रन्दर-वाहुर व्यापक होकर, सवसे प्रथक्‌ जो बचा है, वहू. 
"उच्छिष्ट है । भगवान्‌ सारी सृष्टि यै व्यापक है । सृष्टि तो उसके, मानो 


एक श्रत में स्थित है, प्रतः वह्‌ “उच्छ है । उच्छिष्ट शब्द का एक 
ओर श्रथे भौ है- उत्‌ उत्तम, चिष्ट=उपदेषटा भ्र्थात्‌ परमाप्त । 
श्र्थात्‌ परमात्मा सवसे वड़ा उपदेशक है । दूसरे राब्दों मे परमात्मा 
वेदज्ञान का दाता है! सन्तम वेदों की उत्पत्ति परमात्मा से बतला 
कर इस ध्वनित प्रथं को स्पष्ट शब्दों यं--श्रभिधावृत्ति' से-भी कहं 
दिया है । उच्छिष्टः शब्द का एक घ्र्थ हँ--उत्तम शासक या उन्नति 
के लिए शाल करने वाला। श्र्थात्‌ परमात्मा चासन तो करताहै 
किन्तु जीवों कौ उन्नति सिद्ध करने कै लिए । 
वेद्‌ का आविभाव 
वृहस्पते प्रथमं काचो घ्रं यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिग्रमासीतप्रेणः तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
ऋ० १०।७१। १॥ 
(वृहस्पते)हे वेदाधिपते महेश ! (प्रथमम्‌) पहले [सृष्टि के प्रारम्भ 
भ ] (नामधेयम्‌) नाम (दधानाः) रखते हुए [महषि | (यत्‌) जो 
[ वचन ] (प्ररत) प्रेरते है, उच्चारण करते हैँ (वाचः) [वह] वाणी 


~ 


(ल 


का (ग्गर्‌) मूस्य, प्रधान, श्रेष्ठ [है] (यत्‌) जो (एषाम्‌) इनमे से 
(श्रेष्ठम्‌) श्रेष्ठ [होता है] (यत्‌) ओौर [जो ] (ग्ररिप्रम्‌) निर्दोष, पाप- 

शून्य (म्रासीत्‌) होता है (तत्‌) वह, (एषाम्‌) इनके (गुहा) हदय- 
गुफा मे (निहितम्‌) रखा हुम्रा ! (प्रेणा) [ इनके] प्रम से (ग्राविः ) 
प्रकट होता है । 

जव सगरिम्भ मेँ मनुष्य उत्पन्न हृए, श्रौर उन्होने चारों ग्रोर 
परिदृश्यमान पदार्थो के नामकरण की इच्छा की तव परमगुरु सवे- 
विद्यानिधान भगवान्‌ ने उनम वाणी की प्रेरणा की । वही वाणी 
का प्रथम प्रकाश दहै। वह वाणी किनको भरिली ? वेद कहता है, जो 
सरगारम्भ के मनुष्यों भे से श्रेष्ठ एवं निर्दोष होने कै साथ प्रभुकी 
कल्याणी वाणी के प्रचार के लिए भी उत्कट भावना रखते थे । सर्व- 
व्यापके ब्रन्तर्यामी प्रभु ने उनके हृदय मे प्रेरणा की । । 

“यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्‌" का एक भ्र्थ यह्‌ भीरहैकरिजो 
ज्ञान श्रेष्ठ = सबसे उत्तम श्रौर श्ररिप्रनिर्दोष-भ्रम विप्रलिप्सा 
भादि दोषो से शून्य था, वह॒ इनको दिया गथा । 

तात्पय्यं यह कि सृष्टिके प्रारम्भे मनुष्यको वाणी के साथ्‌ 
ज्ञान भी दिया गया, अर्थात्‌ शन्दाथसम्बन्धयुक्त ज्ञान दिया गथा । 

प्रशन होता है जिनको सृष्टि के श्रारम्भमें ज्ञान दिया जातादहै. 
कदाचित्‌ वे उसमे भ्रपने भाव मिला देते हों! इसका समाधान 
निम्नलिखित मन्त मे किया गया है-- 

सक्त्‌.मिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा दाचसक्रत । 

भरता सलायः सस्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताधि दाचि \। 

० १०।७१।२॥। 

(यत्र) जव (धीराः) मेधावी महात्मा (मनसा) मनन से, मनसे 
(वाचम्‌) वाणी को [पुनन्तः=पवित्र करते हए | (अक्रत) करते है 
बोलते यी (इव) [तव] मानो [वे] (तितउना) चालनी से (सकम्‌) 


--- = 
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॥ ॐ ॥ 


सत्त्‌ को (पुनन्तः) साफ कर रहे थे । (गत्र) इस विषय मेँ (सखायः) 
मित्र (सख्यानि) सत्री के नियमों को (जानते) जानते है 
(एषाम्‌) [क्योकि ] इनकी (वाचि श्रवि) वाणी पर (भद्रा) 
कल्याणी (लक्ष्मीः) लोभा (निहिता) रखी हुई है । 

स्थात्‌ वे महात्मा केवल प्रुप्रेरित वचनों को ही बोलते है । 
उसमें श्रपनी श्रोरसे कोई वाक्य नहीं मिलाते। वे भगवान्‌ के सखां 
होते है । सखा, सखा के भावों की सदा रक्षा किया करता है । कोई 
भी सखा ग्रपने सखा की कृति मेँ विक्रृति नहीं करता । श्रौर इनकी 
वाणीपरनतो मानो लक्ष्मी विराज रहौ होती है। इससे सिद्ध 
हुघ्रा करि वेद साक्षात्‌ प्रमु कौ कल्याली वाणी हैमिलावट, प्रकषेपादि 
से सर्वथासुन्यहै। प्रभुकी कृपामथी छृति से सवको लाम उठाना 
चाहिए । 

जिस प्रकार चालनी द्वार साफ करने पर सत्तू ही निकलते है 
भसा साथ नहीं भ्राता । इसी प्रकार उन देवषियों की वाणी से 
वेददाणी ही निकलती है, उनके मानसिकं विचार साथ नहीं भ्रात । 


[ १. 
पर्यन्नापं चं परयत 
उत त्वः पदय्न ददशे वाचमुत त्वः श्ण्द्न श्डुरणेत्येनास्‌ । 
उतो त्तस्से त्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ 
ऋ० १० ।७१।४ ॥ 
(त्वः) कोई एक (पद्यन्‌) देखता हुंजा (उत) भी (वाचम्‌) 
[वेद] वाणी को (न) नदीं (ददर) देखता है (त्वः) कोई एक 
(जखण्वन्‌) सुनता हा (उत) भी (एनाम्‌) इस [वेदवाणी | को 
(न) नहीं (गडृणोति) सुनता है (्वस्मं ) किसी के लिए (उतो) 
तो ` (पत्ये) पति के लिए (उती) कामना करती हुई (सुवासाः) 
ऋतुस्नाता (जाया-इव) पत्नी के समान (तन्वम्‌) शरीर को 
(वि-सले) खोल देती है । 


| ~ \ 


वाणी शब्द कान का विषय दहै! वाणी का देखना तभी संभवं 
हो सकता है, जब वह लिखी हई हो । जो पठ्ना-लिखना नहीं जानते, 
वे लिखे हुए को देखते हुए भी नहीं देखते । तः उनका पुस्तके आदि 
देखना व्यर्थं है, वयोकि वे पट्‌ तो सकते सही । एेसे लोगों को वेदादि 
सुनने का यत्न करना चाहिए । करई एसे अभागे होते हैँ कि वे सम 
नहीं पाते कि क्या कहा जा रहा है । देसे लोग सुनते हृए भी नहीं 
सुनते । सुनकर यदि समान, तो सुनना एक प्रकारसे व्यथंहीहै। 
कई एसे भाग्यवान्‌ होते है जो दिन-रात परिश्रम करके श्रवण-मनन 
के द्वारा वाणी का रहस्य जान लेते है, उत पर सानो वाणी प्रसन्न 
होकर ऋतुस्नाता पत्ती की मांति प्रपना शरीर खोलकर अपण कर 
देती है । श्र्थात्‌ वाणी का रहस्य जानने के लिए वाणी का पत्ति 
होना चाहिए, गौर उसके लिए निरन्तर, श्रवण मनन के द्वारा डी 
को अपने वश मे रखने की चेष्टा करनी चाहिए । ॥ 
चेर षेद 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्दान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु ¦ 
बरह्मा त्वो ववति जातविां यस्थ मात्रां वि भिमीत उ त्वः \। 
० १०} ७१६ ११॥ 
(त्वः) एक (पुपुष्वान्‌) पृष्ट करता हआ (ऋचाम्‌) ऋचाश्रौ 
कौ (पोषम्‌) पुष्टि को (आस्ते) ्रा्रय करता है (त्वः) एक 
( शक्वरीषु) शाक्वर सामों मे (गायत्रम्‌) गायत्यादि छस्व को 
(गायति) गाता है । (त्वः) एक (ब्रह्मा) बरह्मा (जातविया्‌) संशय 
दशा, भ कत्तव्य ज्ञान को (वदति) वोलता है (उ) ओर (त्वः) 
एक (यज्ञस्य) यज्ञ के (मात्राम्‌) परिणाम को, शरीर क (वि-मिमीत) 
विशेष रूप से बनाता है । 
वडव यलो भं जारः गस्य चहत्वि्‌ होत है । कना से जो 
काय्यं करता है, उसे होता कहते हैँ ; मन्व के पहले चरण में उसकी 


| & ॥ 


ओर संकेत है । जो सामगान करता है, उसे उदुगाता' कहते हैँ इसका 
निर्देश दसतरे पादमं है। यजुर्वेद द्वारा जो यज्ञ कौ सारी भरक्ियाका 
्रनुष्ठान कराता है, उसे श्रष्व्ु कते है ; इसक्रा उल्लेख मन्व के 
ग्रन्तिम पादम है। यज्ञ करते ससय यदिक्िसीक्छ्ियाकौ कत्तेव्यता 
मे सन्देह हो जाए, तो ब्रह्मा" उसका समाधान करता है ; वह अथवै- 
वेद का विशेषज्ञ होता है । श्रथर्व' का श्रं होता है--'संशयरहित ।* 
इस प्रकार यज्ञ के मिषसे चारों वेदों का निर्देला विलक्षण शैली 
के द्वारा करादियागयादहै। 
न ~ @ ४ 
वेदं प्र्ेएादि से रदत ह 
श्रन्ति सन्तं न जहात्यस्ति सन्तं न पश्यति । 
देवस्य पश्य काव्यं न॒ असार त जीर्यंति ॥ 
श्रू० १०६८1 ३२॥। 
(रन्ति) समीप (सन्तम्‌) होते हए को [मनुष्य | (न) नहीं । 
(पदयति) देखता है । (रन्ति) समीप (सन्तम्‌) होति हृए को (न) 
नहीं (जहाति) चछोडता है । (देवस्य) भगवान्‌ के (काव्यम्‌) 
काव्य को (पद्य) देख (न) [वह] ततो (ममार) मरता है 
(न) [श्रौर] न ही (जीय्यैति) पुराना होता है। 
परमात्मा इतना समीप है कि सनुष्य उसको देदं नही पाता । 
यदपि उसे देख नहीं पाता, किन्तु मनुष्य उसे छोड भी नहीं सकता, 
वयो कि परमात्मा तो उसके घट-चट मे व्यापक है । जव परमात्मा से 
छटना==ग्रलग होना भ्रसम्भव है, तब उस भरत्यन्त निकटतम रहने 
वोन्ञे को देखने जानने शओरौर पहचानने का यत्न करना चाहिए । उसके 
जानने पहचानने के लिए उसके रचे परम काव्य-वेद का त्रभ्यास 
करना चाहिए । वेद की विशेषता यह है कि काल बीतने के साथ 
उसके उपदेश श्रसामयिक = ०४४ ०६ ५२५९, जो न होते । वेद आज 
भी वैसा नया है, नैसा श्राज से लां वषे पहले था । परमात्मा का 


[१९० ॥| 


वचन होने से यह्‌ शब्द ब्रह्म सदा ब्रह्य के साथ रहता है, श्रः उसका 
विना कभी नहीं होता, अर्थात्‌ क्रिसी प्रकार का परिवर्तन नहीं 
होता ; सदा जवान के समान प्रौढ वना रहता है । 


वेदं सथ विओ का पुस्तक है 
यस्मात्पक्तादसृतं संबभूव यो गायत्र्या भ्रधिपतिर्बभूव । 
यस्मिन्‌ वेदा निहिता विच्रूपास्तेनौदनेनाति तराणि सूल्युभ्‌ ।। 
| श्र° ४।३५।६॥१ 

(यस्मात्‌) जिस (पक्वात्‌) पके हए ॒[श्रोदन] से (्रमृतम्‌) 
जीवन, मोक्ष (सम्बभूव) उत्पन्न होता है (यः) जो (गायत्र्याः) 
गायत्री का (ब्रधिपतिः) भ्रधिपत्ति, स्वामी (वभ्रुव) है (यस्मिन्‌) 
जिसमे, जिक्षकै लिए (विद्वरूपाः) सव पदार्थो का निरूपण करने 
वाले (वेदाः) वेद (निहिताः) रखे हैँ (तेन) उस (ग्रोदनेन) श्रोदन 
कै हारा (मृत्युम्‌) मृत्यु को (ग्रति+तराशि) भ्रतिकमणा करता ह, 
पार करता ह 

प्रथवेवेद के चतुथकाण्ड के देधे सूक्त में श्रोदन या ब्रह्मौदन का 
वरन है । इससे मृत्यु के ्रतितरण = पार करने की चर्चा है । श्रोदन 
का सामान्य श्रथ लौकिक संस्कृत मँ भात होता है, किन्तु भात से 
मौत को कोई कौन पार सकता है ? श्नोदन, जिसके पकने से जीवन 
या मोक्ष मिले, जिसमें भ्रौर जिसके लिए सर्वविद्यानिधान वेद होः, 
ब्रह्मज्ञान कै श्रतिरिवत श्रौर कोई वस्तु नहीं हो सकता । जब ब्रह्मज्ञान 
का धूण परिपाक हो जाताहै, तव मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता 
है । सारी विद्याओं का तात्पय्यं परमात्मा की प्राप्ति मे है । गायत्री = 
उपासना काभी यह शिरोमणि है। इस ब्रह्मध्यान, ब्रह्मचिन्तन से 
मनुष्य मूल्यु को जनन-मरण को पार कर जाता है । 

स्पष्ट ही इस मन्त्र मे वेदों को "विङ्वरूपाः-सब पदार्थो के निरू- 
पण करने वाले" कहा गया है । इसके भ्राधार पर वेद सत्यविदयाश्रं 


[4 1 


का पुस्तक दै" यह्‌ प्राप वचन प्रवृत्त हरा है । 
वैरवदेवीं वचस श्रारभेध्वं शुद्धां सवेन्तः शुचयः पावकाः । 
श्रतिक्नामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सर्ववीरा मदेम \\ 
श्र° १२।२।२८॥ 
(वचसे) वर्चस्‌ =तेज के लिए (वैख्वदेवोम्‌) सव देवों विष्यो 
का ज्ञान कराने दाली वेदवाणी कौ (ग्रारभध्वम्‌) पूरी तरह श्रारस्भ 
करोग्रभ्यास करो (गुदः) शुद्ध [श्रौर इसके द्वारा] (शुचयः) 
पविध्र (भवन्तः) होते हृए॒ (पावकाः) [ दसस को ] पवित्र करने 
वाले [बनो | (दुरिता) दुरवस्था वाते (पदानि) ठिकानोँ को, चिह्न 
को (भ्रति +क्रामन्तः) प्रतिकर्मणा करते हृए (सर्वेवीराः). हम्‌ सब 
वीर (रातम्‌) सौ (हिमाः) सदियां वर्षं (मदेम) भ्रानन्द से रहै । 
मन्त्र का सख्यं विषय सौ वपं कौ पणं श्राय तक मस्त रहना है । 
उनके साधन दै--१. दुरित पदों का त्यागना । दुरित =दुर्‌-इत का 
प्रे है बुरा आचार [गति, चाल) बुरा सहचार [ प्राप्ति =संग॑ति| 
जर बुरा विचार [ज्ञान] ¦ दीर्घायु के ्रभिलापी को यह तीन 
दुरित == दोष प्रवर त्यागने चाहिए । गम्भीरता से देखिए, सम्पूणं 
बुराहधों का इन तीन में प्रन्तर्माव होजाताहै। इन दुरितों को 
छोडने क लिए, २. पावक == पवित्र करने वाला दूसरों को पवित्र 
करने वाला वनना पड़ेगा, श्रौर उसके लिए, ३. स्वयं खुद मरौर शुचि 
बनना होगा 1 श्रपने अन्दर जुद्धता तथा शुचिता लानि के लिए, ४ 
वैश्वदेवी सव दिव्यगुणो एवं मनुष्योपयोगी सब विषयों का बोध 
कराने वाले प्रभ की कल्याणी वेदवाणी का संरभजवेग से श्रभ्यास 
करना होगा ; भ्र्थात्‌ वेद का श्रवण-पठन मनुष्य के अन्दर पवित्रता 
पैदा करके दुरव्य॑सनों से बचाता है, उससे मचृष्य दीं श्रायु पातां है। 
स्पष्ट ही इस वेद के पढने का विधान है, तथा उपे सब विषयों 
का पुस्तक कहा गया है । 


| 
। 


[ 4 


त सङ स्ति 
& स्कं {सष 

त्वं विष्णो सुमति विरवजन्यासभ्रयुतामेवयावो सातिः } 

पर्चो यथा नः सुवितस्य भूरेरवादतः पुररचद््रस्यं सयः ॥। 

चऋ० ७! १००१२ ॥ 

(विष्णो) हे चराचर मेँ व्यापक प्रभो! (त्व्‌) तू (मतिम्‌) 
मलन करने योग्य (्रप्रयूताम्‌) [ दोषों की | भिलावट ते रहित 
(विदवजन्याम्‌) सवैजनहितकारिणी (सुम तिम्‌) उत्तम ज्ञान वाली 
[वेदवाणी] (दाः) देता है (यथा) जिससे (नः) हमें (सुवितस्य) 
भ्ररित (भूरेः) बडे (ग्रवावतः) घोड़ों, विजली श्रादि से यक्त 
(पुरुश्चन्द्रस्य) भ््यन्त भ्रानन्द देने वाले (रायः) धन का (पर्चः ) 
संयोगी बनता है । 

वेद को यहाँ "विर्वजन्या सुमति! कहा गया है । विश्वाजत्या का 
प्रथ है विदव==सव जनों का हित करने वाली । 

ध इसके साथ इसे श्रप्रयुता' कहा है, जिसका ग्रं है मिलावट- 
रहित, शुद्ध । 

प्रमेदवर को यहाँ "विष्णु नाम से संबोधन कियागयाहै 
कदाचित्‌ ब्राह्मणमन्थों भे इसी मन्त्र ॐ श्राधार पर वेदकोौ ववैष्ण॒वी 
वाक्‌ कहा गया है। (९ 

=] क्रः 9१ न ~) * 
।दपच्‌रक वीर हता है 
नयसीति द्विषः डरोष्युक्यशं सिनः । 
~ वभिः सुवीर उच्यसे}! ऋः ६। ४५१ ६६। 

५ सच्च ठी (दषः) बनुशयो को (शति नयसि) तु दूर 
ले जाता हे, रात्रो को प्रतिक्रमण॒ करके दूरले जाता है ( उवथ- 
शंसिनः) [श्रौर अ वेद प्रशंसक (कृणोषि) तू कर देता है। 
(नृभिः) [अतः] मचूष्यो से (सुवौरः) उत्तम वीर (उच्यसे) कहा 
जाता है। 


^~ 


€. ॥ 


द्रुको दूर भगाना कुं इतना कठिन नही, जितना उसे 
वेदभक्त बनाना । शाङप्रो को पराजित करने वाला, निस्सन्देह, वीरः 
है, किन्तु वह्‌ महावीर=सुवीर है, जो उनको वेदभक्त बनाता है। 
इशारेसे वेद नेयह्‌ संकैतकर दियाकिशवुता दर करने का 
सर्वोत्ति प्रकार है शत्रु कोवेदभक्त बनाना ओौरकि वेदभ्रचार्‌ 
साधारण जनों का कार्यं नहीं । इस कायं को कोई विरला वीर, जो 
संसार की निन्दा-स्तुति की परवाह न करता हो, कर सकता ह । 
न क 
हम सव वेद-्रचार क 
तसमिहोचेना विदथेषु शम्भुवं न्धं देना श्रनेहसम्‌ । 
इमां च वाचं प्रतिह्ंथा नरो विषवेदरामा वो श्रह्नवत्‌ ॥। 
ऋ १। ४०६ ॥ 
( देवाः ) हे विद्धानो ! ( विदथेषु ) ज्ञानयज्ञो मे ( तम्‌ ) उस 
(शम्भुवम्‌) कल्याणमय (स्नेहसम्‌) निर्दोष (मन्त्रम्‌) मन्त्र को (इत्‌) 
ही (वोचेम) वोले । (नरः) हे मनुष्यो ! (च) नौर (इमाम्‌) इस 
वाचम्‌) वाणी को (प्रतिहयंथ ) चाहो, (वः) तुम्हे (विश्वा) 
सारी (इत्‌) ही (वामा) कमनीय वाणी (ग्रइनवत्‌) प्राप्त होगी । 
सव मनुष्य तभी इस वेदवाणी को चाह सकते हँ जब यह्‌ सब- 
के लिए हो। अतः सिद्ध है, कि वेदवाणी मे सवका श्रधिकार है। 
श्रत: सभी को प्रेरणा करनी चाहिए किवे इस वाणी कौ कामना 
करे। 
वेदाध्ययनं 
स्तुता मया वरदया वेदमाता प्र चोदयन्ता पावसानी दह्िजानाम्‌ । 
श्रायुः प्रासं प्रजां पञ कीति द्रविखं ब्रह्मवर्चसं मह्य दत्त्वा त्रत 
ब्रह्मलोकस्‌ 1 ऋ० १९ ।७१।१॥। 
प्रभू आरादेश देते हहे मनुष्यो ! (प्रचोदयन्ताम्‌) [लोगो को] 


* ^ | 


उत्तम प्रेरणा दो । (द्विजानास्‌) द्विजो की (पावमानी) पवित्र करने 
वाली (वरदा) उत्तम पदार्थं दिलाने वाली (वेदमाता) वेद माता 
(मया) मैने (स्तुता) उपदे कर दी । (्रायुः). [म्रव| श्रायुः 
(प्राणस्‌) प्राण, (प्रजाम्‌) सन्तान (पडुम्‌) पड, (कीकिम्‌) कीत्ति, 
(द्रविणम्‌) धन (ब्रह्मवर्चसम्‌) ब्रह्यतेज, ज्ञानवल (मह्यम्‌) मुखे 
(दत्वा) देकर ब्रह्मलोकम्‌) ब्रह्मलोक == मृक्ति को (व्रजत) तुम 
प्राप्त करो । 

भगवान्‌ भ्रादेश करते हहे मनुष्यो ! तुम निरुत्साहे सत होभ्रो । 
सैन तुम्हारे कल्याण के लिए कल्याणी वेदवाणी का उपदेश कर 
दिया हे। वहु पवित्रता देने बाली है । उसका श्रथजञान के साथ 
प्रध्ययन करके जौ उसके अनुसार भ्राचरणं करेगा, उसेश्रायु को 
लस्था करने के साधन ज्ञात होगे, प्राणत का ज्ञान होगा। प्राण- 
शवित वाले की सन्तान भी बलवाली होती है । ज्ञानसपन्न होने से 
उसके पाप्त पञुप्रों की कमी नहीं रहती । कीत्ति दिन-दिन बहती है । 
धननन्य प्रचर्‌ होता है। विचाश्रौर तपके कारण उसके ब्रह्मतेज 
भरौर ्ानरािति उत्तरोत्तर बृद्धि को पाति रहते है । मगवान्‌ सावधान 
करते हं कियन तुम मनुष्यों को वेदज्ञानं इसलिए नहीं दिया करि 
तुम उपयुक्त वस्तुओं की प्राप्ति स ही सारा जीवन लगा दो। 
निस्सन्देह्‌ मानव-जीवन के लिए यह्‌ वस्तुएँ ्रत्यन्त उपयोगी श्रौर 
म्रावद्यक है, किन्तु इनकी प्राप्ति का उदेश्य कु श्नौर है। भोग- 
विलास तो पञुपक्षी भी प्राप्त करत ६, कदाचितु मनुष्य की श्रपेक्षा 
श्रधिक्‌ करते हैँ । तुम इन सवका उपयोग लेते हए इन्दे मेरे भ्रण 
कर दो । मे इनकी श्रावश्यकता नहीं है, यह ठीक है, किन्तु तुम 
छयुटक्रारा चाहते हो । मैने श्रपनो सारो सम्पत्ति प्रकृति जीवों ऊ 
कल्याण के लिए दे रखी है । तुभभी जीवों के कल्याण करे लिए इत 

| को दे लो । इस तरह वे मेरे रष हो जाएगी, श्रौर तुम मुक्ति के 


~ 


| प्रधिक्रारी वल जाश्नोगे । 


| 
| 
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यः पावमानीरध्येत्यषिभिः स्षभृतं रसम्‌ । 
स्वं सं पूतमहनालिं स्वदितं लातरिरंदना ॥ 
सा० उ०५।२६\८।१॥ 
(यः) जो (पावमानीः) पविद्ध करने वाली वेद-ऋचाम्रोंको 
(म्रध्येति) विचारता है, स्मरण करता है (सः) वह॒ (ऋषिभिः) 
ऋषियों के वारा (संभृतम्‌) भले प्रकार धारण किये हुए, उत्तमता 
मे पृष्ट किये हुए (मातरिश्वा) [श्रौर] ब्रह्मनिष्ठ से (स्वदितम्‌) 
स्वदित==खाये हए (सवम्‌) सारे (पूत्‌) पवित्र (रसम्‌) रस को 
(श्रदनाति) खाता है, भोगता दै) 
वेदविचार से सनुष्यके प्रन्दर वह सामथ्येभ्रा जाताहै कि वह 
ऋषियों थौर ब्रह्मनिष्ठ की श्रेखी येश्राजातादहै। संसारके विषयों 
म रस है प्रवद्य, किन्तु वह मलिन है, उसे श्रात्मा श्रौर प्रन्तःकरण 
मलिन ओर लसीर सी लीं होता दटै। किन्तु ब्रह्मामृतं रस अत्यन्त 
पवित्र है, उसके सेवन से श्रात्सिक, मारसिक, चारीरिक तृप्ति के 
साथ शुद्धि भी होती है। 
दावस्धनीर्योऽ्येव्युदिभिः सम्भृतं रसद । 
तस्लै सरस्वती दुहे क्षीरं स्ेभरुदकस्‌ \\ 
खा० उ० ५।२।८।२॥ 
(यः) जो (पावमानीः) पवित्र वेद-कछचाश्रों को (ऋषिभिः) 
[श्रौर] ऋषियों से (सम्श्रतस्‌) धारणं किये (रसम्‌) . स्स को 
(स्रध्येति) विचारता है (सरस्वती) ज्ञानाधार प्रभु (तस्मे) उतके 
लिए (क्षीरम्‌) दूष (सिः) घी (सधु) सधु, शहद (उदकम्‌) [म्नौर | 
जल श्रथवा (मधु-उदकम्‌) सीठा जलं (दुहे) दोहता दै, देता हं । 
वेदाध्यन, ज्ञानाभ्यास का प्रथम फल यह होना चाहिए कि मनुष्य 
को उत्तय भोजन मिले । वह जान थोथा है. निष्प्रयोजन श्रौर जतएव 
हेय है, जो जीविका-ग्रजैन गरो रनिर्वाहं के साधन नदीं वता 


१. 


सक्ता । वेदाध्ययन तथा तदनुसार श्रनुष्ठान करने वाले को जीवन- 
निर्वाह करीरपोषण के सव उत्तम साधन प्राप्त होते है| 
पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्चुतः । 
ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राहरणेष्वम्रतं हितम्‌ 
सा०३०५।२।८/३। 
(हि) सचमुच (पावमानीः) वेद की पवित्र ऋचाएु' ( स्वस्त्य- 
यनीः) कत्याण प्राप्त कराने वाली (सुदुघाः) उत्तम रीतिसे फल 
देने वाली (चृतङ्दुतः) [ओर] घृत=घी ग्रौर तेज प्राप्त कराने 
वाली ह । (ऋषिभिः) [उनसे] ऋषियों ने (रसः) रस, आनन्द 
(संभृतः) धारण किया (ब्राह्मणेषु) [श्रौर] ब्रह्मवेत्ताग्नों मे 
(श्रमृतम्‌) जीवन श्रवा मोक्ष (हितम्‌) डाल दिया गया । 
वेद से वढकर सुमागोपदेशक ग्रन्थ जगत्‌ मे दसरा कोई नहीं हे । 
विद्या्नों का भ्राकर होने से सव प्रकार के सुखसाधनों का ज्ञान इससे 
होता है भ्रतः इसके द्वारा कामनाए' सरलता से पशं हो जाती है । 
चहषियों का ऋषित्व वेदाभ्यासः, वेदमनन, ग्रौर वेदानुसार कर्मानुष्ठान 
से होता है । ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मज्ञान वेदसे ही होता है । वेदज्ञान ओौर 
तदनुसारं श्रनुष्ठान का पन होता है ्रमृत=मोक्ष=जन्मूयप्रवन्य्‌ 
से छुटकारा, एेसा जीवन जिसकी समाप्ति मृत्यु के हारा नहीं होती । 
सारांश यह्‌ है कि मोक्ष के लिए वेदज्ान प्रनिवार्य है । 
पावमानीदेधम्तु न इमं लोकमथो श्रमुस्‌ । 
कामान्त्समद्धयन्तु मो देवीर्देवेः समाहूताः ॥ 
सा०उ०५।२।८/४। 
(पावमानीः) वेद की पवित्र ऋवाए' (नः) हमारे लिए (इमम्‌) 
इस (लोकप) लोक को (अथो) शरोर (अरम्‌) उस परलोकं को 
(दन्तु) अजेन कर (देवः) निष्काम विद्वानों दवारा, अथवा वेदप्रापक 
ऋषियों द्वारा (समाहताः) भली प्रकार लाई गई (देवोः) [वे] दिव्य 


| १७ | 


गृण वाली ऋचा (नः ) हमारी (कामान्‌) कामनाभ्रों को (सम्‌+ 
भ्रद्धयन्तु) समृद्ध करे, फलीभूत करं । 
वेदमें लोकोन्नति तथा परलोकप्राप्ति के सत्र साधन वणन किए 
गए हं। जौ वेदाभ्यास करता है, तदुनुक्ृल प्राचरण करता है, मानों 
वेदिक ऋचाएं उसके लिए दोनों लोकों की कमाईका साधन बन 
जातीदहेै। ऋचाएं सर्गारंभमें परमात्माते देवों नेप्राप्तकी थीं, 
इसके द्वारा मनुष्यको सारो कामनाओं कौ पुत्ति हो सकती है। 
सर्गारभमे वेद प्राप्य करने वालि महपियों को देव कहते हैँ । 
येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । 
तेन सहस्रधारेण पावमानी। पुनन्तु नः 1 
सा०उ०५।२।८/९५॥ 


(देवाः) निष्काम ज्ञानी (येन) जिस (पवित्रेण) पवित्र के 
हारा=ज्नानके द्वारा (सदा) सदा (ग्रात्मानम्‌) श्रपने को, श्रात्मा 
को (पुनते) पवित्र करते हैँ (तेन) उक्त (सहल्धारेण) हजारों 
धाराओं वाले [ज्ञान] केद्वारा (पावमानोः) वेद को पवित्र ऋचं 
(नः) हम करो (पुनन्तु) पवित्र करें । 

वेद मे आत्मशुद्धि के सहस्रं उपाय वशित हैँ ज्ञानी जन सदा 
उन उपायों का श्रवलम्बन करके श्रपने भ्रन्तःकरण ओौर श्रात्माको, 
मल विक्षेपभ्रौर श्रावरणसे रहित करके, सदा विमल बनाने का 
उद्योग करते रहते हैँ । उनक्रा भ्रनुकरण करके मनुष्य वेद का 
स्वाध्याय करके आत्मस्वल्प को जाने, श्रात्मा को दूषित करने वाले 
साधनों को पहचान, भ्रौर फिर वेदोक्त मलनाशक, पवित्रता-साघक 
साधनो का अनुष्ठान करके श्रपने-आपको पवित्र बनाए । मनुष्य- 
जन्म को सफलता इसीमें है कि मनुष्य श्रात्मिक श्रौर मानसिकं 


दोषों से रहित होकर शुद्ध ओौर पवित्र बने । 


॥ 33 ॥ 


पायमानीः स्वस्त्ययनीर्ताभिगेच्छति नान्दनम्‌ । 
ुरण्पाइ्च भक्षान्‌ भक्चयत्यरतवं च गच्छति ॥\ 
सा० उ० ५।२।८६) 


(पावमानीः) वेद की पवित्र ऋचां (स्वस्त्ययनीः) उत्तम 
अवस्था प्राप्त कराने वाली [है] (ताभिः) [वरयोकि मनुष्य ] उनके 
हारा (नान्दनम्‌) ्रानन्द को, हषं को (गच्छति) प्राप्त होता हे। 
(च) श्रौर (पुण्यान्‌) पुण्य, पवित्र (भक्षान्‌) भ्यो = मोजनों को 
(भक्षयति) खाता विलाता है । (च) ओर (भ्नमूतत्वम्‌) मुक्तिको 
(गच्छति) प्राप्त करता है । 

वेद मन्त्रों को स्वस्त्ययनीः कहा गया है, इस मन्त्र में पूर्वोक्त 
तीन मन्त्रों मे कटे तत्व का अ्रनुवाद करके उसमें तीन हेतु दिए 
१. श्रानन्द, ज्ञान से बद्र लोक मेँ ्रानन्ददायक श्रौर नहींदहै। 
२. वेदद्वारा उसे सव भूतो को श्रात्मवत्‌ देखने का उपदेश मिलता है, 
ग्रतः वह्‌ हिसा, चोरी, श्रन्याय आदि कुसाधनों से प्राप्त भोजन को 
त्याग देता है, ओर घी, दूध, दधि, ्रन्न, फ़ल मूल प्रादि पवित्र 
भोजन खाता है तथा ३. अन्त मेँ मूक्ति प्राप्त करताह्‌। लिसके 
द्वारा यह तीन सार पदाथ मिले, उसके स्वस्त्ययनी होनेमें दसि 
सन्देह हो सकता है ! 

सामवेद कै इन छः मन्म वेदविचार-वेदमनन काजी पनल 
वंन किया है, वह पौराणिक श्रथंवाद नही, वरन्‌ वैदिक यथाध्‌- 
वादहै। संसारम जिस समय वेद का प्रचार था, इतिहास वताता 
है, उस समय संसार भे प्रभूत शान्ति श्रौर निरन्तर समृद्धि विसाजती 
थी । ऋषियों का सिद्धान्त है कि "वेद सव सत्य विद्याश्रों का पुस्तक 
है ।' इस आषे वाक्य का मूल (पावमानीदेधन्तु नः--' सन्तर है, जिस 
भे बताया गयाहै कि वेद हमारे लिए दत लोकश्रौर परलोक्तकौ 
कमाई का साधन है। सोचिषए, वियाप्रोकेदो विभाग क्यिजा 
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सकते है, १. इस लोक से सम्बन्ध रखने वालो तथा २. परलोक- 
सम्बन्धी । लोकव्यवहार चलाने के लिए लौकिक विद्याश्रों का प्रम्यास 
आवश्यक है, रौर परलोक-साधना के लिए पारलौकिक विद्ाकी 
म्रपक्षा होती है । इन्हीं विद्याश्रोंकेद्ारा दोनों लोकों का श्रजंन हो 
सकता है । वेद कौ ऋचाए इन दोनों लोकों को धारण करतीरहैः 
ग्रतः वे सुतरां दोनों प्रकार की विचारों का आकर सिद्ध होती हं। 
संसारमें सुख सशृद्धि तथा शान्तिका प्रसार करने के लिएवेद के 
पुनः प्रचार की बड़ भ्रावहयरकता है । 


श्रद्धा 
शरद्धा हृदय की एक सूक्ष्म, पवित्र, उच्चतम मव्य भावना है । 
जिस मनुष्यमें श्रद्धा होती है वह शान्ति का भण्डार तोहोता ही 
है, किन्तु वह्‌ श्रपती धुन का घनी भी हेताहै) संसारमेंश्रद्धा के 
सम्बन्ध में वहत श्रम फंला हृश्रा है । कई मनुष्यों कौ यह्‌ धारणा 
हैकिश्चद्धाग्रौर तक का पारस्परिक विरोधहै। वे कहते दै श्रा 
ओर तकं एक साथ नहीं रह्‌ सकते । जहां श्रद्धा होगी, वहां तकं 
नहीं रह सकेगा ; श्रौर ताक्तिक श्रद्धालु नहीं हौ सकता । यह्‌ धारणा 
सर्वेथा श्रान्त श्नौर मिथ्याहै। श्रद्धा का वास्तविक श्रथ स्वरूप्‌ 
न जानने के कारण यह धास्णाफलीदहै। श्वदधाका वास्तविक श्रं 
जानने के लिए इस प्रकरण मे दिए--हृष्ट्वा रूपे मन्त्र का मनत 
कीजिए । सत्य पर ह्‌ रहने का नान श्वद्धा है । सत्य प्राप्ति तो तकं 
धनौर परीक्षा से होती है, भतः तकं ओर श्रद्धा का विरोध नहीं 

हो सकता । 
डा 


श्रद्धयाग्निः सदिध्यते धया हूयते हविः । 
शरद्धया भयस्य सूधंनि वचसां वेदथःससि ॥ 
च्छ० १०। १५१ ११ 
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(श्रद्धया) श्रद्धा के साथ (स्रगिति) रग्नि (सम्‌-इध्यते) प्रदीप्त 
किया जाता है । (श्रद्धया) श्रद्धा से (हविः) हवनसामग्रौ (हयते) 
होमी जाती है, अली जाती दै । (श्राम्‌) शरदा ध (भगस्य) 
(भगस्य) देव्यै के (मूधनि) माथे प्र त=मुख्य स्थान म (वचसा) 
प्रशंसापूवेक (वेदयामासि) हम जतलति हं । 

श्रद्धा का ग्रथ है--श्रद्‌+-धा--सत्य का धारण करन।। पहले 
टदीक-ठीक सत्य को जाना जाए, श्रौर फिर सत्य को जीवन के प्रत्येक 
त्र मे धारण किया जाए, यह्‌ श्रद्धा कौ वास्तविक दृद भूमि हो 
सकती है । इस श्रद्धा आस्था से विरहित होकर किया काय्यं सफल 
ही नहीं हो सकता । जब किसी काय्यं पर मनुष्य को श्रद्धा होती दै, 
तब वह्‌ श्रपना पूरा साम्यं उसकी सिद्धिमेंलगादेतादहै। इसी 
वास्ते मन्त्र के उत्तराद्धंमेश्रद्धा कोरेद्व््यंका मूधंस्थानी माना 
है । ्रतः मनुष्य को श्रद्धा से भरपुर होना चाहिए । 

प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः \ 
प्रियं नोजेषु यज्वस्विदं म उर्दितं कृषि )\ 
चछ० १०। १५१।२।४ 

(श्रद्धे) हे श्रद्धा ! (ददतः) देने बाले का (प्रियम्‌) प्रिय=भला, 

(श्रद्धे) [श्रौर] है श्रद्धा! (दिदासतः) देने के इच्छुक का [भी] 
(प्रियम्‌) भला हो । (भोजेषु) भोजो मे भोजन कराने वालो मे ' 
(यज्वसु) यज्ञ कराने वालोमे (मे) मेरा (इदम्‌) यह्‌ (प्रियम्‌) 
प्यारा (उदितम्‌) उदय, भ्रम्युदय (कृधि) कर, करा । 

जो श्रद्धापूर्वेक देता है, उसका भला होने मे तो कोई सन्देह ही | 
नहीं । जिनके पास देने को कुछ नही, किन्तुश्रद्धाके कारण देने की | 
इच्छा जिनमें है, उनका ध ग्रवश्य भला होता है । इस भावको | 
सामने रखकर उपनिषद मे कहा गया है--श्रद्धया देयम्‌" (ते. उ.) # 4 
मनुष्य को चाहिए कि भृषं को भोञ्नदे, यज्ञ करे, लोकोपकारं । 
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करे ; इस प्रकारके दाताश्रों ्नौर पाजिकों मेंश्वद्धायुक्त दान श्रादि 
कै द्वारा प्रपना स्थान ऊंचा बनाने का सत्प्रयत्न करे । श्वद्धा से कम्मं 
करने के कारण मनुष्य का यश बढता है । 
यथा देवा श्रसुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे । 
एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृषि ॥ 
० १०। १५१।३॥ 
(यथा) जसे (देवाः) देव, विद्राच्‌, निष्काम महात्मा (उग्रेषु) 
तेजस्वी (श्रसुरेषु) ्रयुरो पर =प्राण देने वालों पर (श्रद्धाम्‌) श्रद्धा, 
भक्ति (चक्रिरे) करते हैँ (एवं) एसे ही (भोजेषु) भोजन कराने 
वालों म (यज्वसु) [ग्रौर| यज्ञ करने कराने वालों मे (ग्रस्माकम्‌) 
हमारा, (उदितम्‌) उदय (कृधि) कंर-करा । 
जो देश के लिए, जाति के लिए, धम्मं के लिए, किसी सत्काय्ये के 
लिए श्रपते प्राण तक न्यौह्छावर कर देते हैँ, एेसे तेजस्वी तो विद्वानों 
तक के श्रद्धाभाजन होते हैँ । किसी कायं के लिए प्राण तभी दिषु 
जाः सकते है, जव उस कार्यं के लिए हृदय मे श्रद्धा हो। 
तात्पर्यं यह कि श्वा इतना वडा बल पैदा करदेती है कि मनुष्य 
सिर धड़ की वाजी लगाने को तत्पर हो जाता है । मनुष्य को चाहिए 
कि ग्रपने श्रन्दर श्चद्धाका श्रेष्ठ भाव सदा जागरूक रसे, ्रौर 
श्रद्धेय कार्यं करने वालों का सदा भ्रादर-दत्कार करता रहै । ्रधिक 
नहो सकेतोभूखों को भोजन, नंगों को वस्त्र ्रादि दे, किन्तु श्रद्धा 
परीति ग्रौर सत्कारसेदे। इस प्रकार देने से उसका श्रम्युदय होगा । 
शरद्धां देवा यजसाना वायुगोपा उपासते 1 
क्षद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विस्दते वसु ॥\ 
ऋ० १०. १५१ \ ४ ॥ 
(देवाः) ऋत्विक्‌, विद्वान्‌, निष्काम महात्मा (यजमानाः) यज- 
सान, यज्ञ करने-कराने वाले (वायुगोपाः) प्राणवायु से रक्खित 


.. 


(श्रद्धाम्‌) श्रद्धा को (उपासते) उपासते है, सेवन करते दै (हृदय्या) 
हृदय मे होने वाली (श्ङ्व्या) आङ्गति, उच्च भावना के हारा 
(श्रद्धाम्‌) श्रद्धाको (श्रद्धया) शौर] श्रद्धा से (वसु) धनको 
(विन्दते) प्राप्त कस्ते हैँ । 
यज्ञ करने वाले, वायु से रक्षित प्राणायाम के श्रभ्यासी सज्जन 
यज्ञ श्रौर प्राणायाम का साधन श्रद्धा के अधीन होकर करते हैं। 
किसी को यज्ञ या प्राणायाम करते देखा, श्रौर उपसे उसका लाभ 
होति भी देखा, तो मनुष्यके हृदयम उसके प्रनुष्ठान को भावना 
उत्पन्न होती है, म्रौर यह भी यज्ञ या प्राणायाम का प्र्यासि करने 
लगता है । श्रद्धा कामूल हृदय की उच्च भावना है । श्रेष्ठ हादिक भाव 
श्रद्धा के उत्पादक होते हैँ । श्रद्धाके कारण मनुष्य को धन मिलता 
है। धन श्राध्यात्मिक भीहोताहै, श्रौर भौतिक भी सदाचार, 
सद्िचार, श्रहिसा, सत्य, प्रस्तेय, ब्रह्मचयं श्रादि स्थिक भाव 
भ्रात्मिक विभूतिं ्राध्यात्मिक धन हैँ । भौतिक धन से सभी 
परिचित है । पहले मन्त्र के साथ मिलाकर पद्ये, तोसारा भाव 
स्पष्टहो जाए] 
श्रद्धां प्रातहुवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । 
श्रद्धां सूयैस्य निन्न्‌ चि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः \1 
ऋ० १० । १५१।५॥। 
(श्रद्धाम्‌) [अतः] श्रद्धा को (प्रातः) प्रातःकाल (हवामहे) हम 
बुलाते है, चाहते दै, (श्दधाम्‌) शद्धा को (मध्यन्दिनं) दो पहर के 
समय (परि) स्र श्रोर से [ चाहते है] (सूय्यंस्य) सूयय के 
(निम्र्‌चि) अस्त होने पर [चाहते है] । (श्रद्धे) हे धद्धा (इह) 


इस संसार मे, इस जीवन में (नः) हम सबको (श्रद्धापय) श्रद्धायुक्त ¦ 


कृर्‌। 


जिस श्वद्धा के कारण मनुष्य प्राण न्योावर करने पर उतारू | 
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हो जातारै, जिस श्रद्धा के कार्ण मनुष्य शुभ ग्रौर पविच्र कर्मो में 
प्रवृत्त होता है, हृदय के म्रन्तस्तल में रहने वाली वह्‌ श्रद्धा सारा 
दिनि बनाए रखनी चाहिए ! चाह भगवान्‌ का भजन रौर ्रात्म- 
चिन्तनहो भ्रौर चाहे ब्र्थसंचय काप्ररनहो, श्रद्धा के बिना यह्‌ 
निकम्मे रौर थोधे होते है, श्रौर इसी कारण विफल होते हैँ । इस 
वास्ते मनुष्य को सांसारिक श्रौर पारमाधिक व्यवहारो मे सफलता 
प्राप्त करने के लिए श्रद्धा को भ्रपनाना चाहिए । इसी मेँ मनुष्यों का 
भला है । 
व्रतेन दीक्षासाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 
य० १६।३०॥ 

(व्रतेन) ब्रत कै द्वारा (दीक्षाम्‌) उत्तम प्रधिकार को (श्राप्नोति) 
[मनुष्य] प्राप्त करता है । (दीक्षया) [ग्रौर] दीक्षा से=उप्तम 
श्रधिकारके द्वारा (दक्षिणाम्‌) दक्षिणा को, सत्कारं को, उत्साह 
को (्राप्नोति) प्राप्त करता है। (दक्षिणा) [श्रौर]| दक्षिणा से 
(श्रद्धाम्‌) श्रद्धा को (आप्नोति) प्राप्त करता है । (श्रद्धया) [ग्रौर] 
श्रद्धा से (सत्यम्‌) सत्य (आप्यते) प्राप्त किया जाता है । 

व्रत-घारण =नियम-धारण से मनुष्य को उत्तम भ्रधिकार, 
योग्यता प्राप्त होती है । योग्यता से मनुष्य का आदर-सत्कार होता 
है । आदर-सत्कार के कारण मनुष्य को सत्य पर श्रद्धा, निष्ठा 
म्रास्था उत्पन्न होती है । उस श्रास्था के कारण मनुष्य सत्य को 
पालेताहै। 

हमने ऋ० १०। १५१। १ कौ व्याष्या मेश्रद्धाका प्रथं किया 
है- सत्य का धारण करना' । उसी भाव का वणंनं श्रद्धया 
सत्यमाप्यते' मेँ है । मनुष्य का श्रद्धायुक्त होना सत्य का धारण 
करना है। 


® “| 
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
प्रदधामनृतेऽदधाच्छद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥ 
य० १६।५८७॥ 
(प्रजापतिः) परमेदवर (ष्टा) देखकर ; साक्षात्कार द्वारा 
(सत्यानृते) सत्य श्रौर शूठ (रूपे) दो रूप, लक्षण (व्याकरोत्‌) 
पृथक्‌-पृथक्‌ करता है (प्रजापतिः) परमेरवर (अनते) भूठ में 
(श्रश्रदधाम्‌) श्रश्चद्धा (ग्रदधात्‌) धारण कराता है (सत्ये) [म्रौर। 
सत्य मे (श्रद्धाम्‌) श्रद्धा [धारण कराता है| । 
हमने पी लिखादहै कि सत्यधारण का नामश्रद्धाहै । इस 
मन्त्र के अर्थों पर हृष्टि डालिये, आपको हमारे कथन कौ पुष्टि 
मिलेगी । प्रमाणादि से सुपरीक्षित, पक्षपातरहित सत्य ह शरद्धा 
करने श्रौर मानने योग्य है । श्रसत्य अनृत प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 
विर्दध, पक्षपातपूणं का सदा त्याग करता चाहिए । सच्चा श्रद्धालु 
वही है, जो सत्य के ग्रहण करने श्रौर असत्य के त्यागने मेँ सदा 
तत्पर रहता है 1 
सत्य श्रौरं श्रसत्य इन दोनों के रूप लक्षण चिह्न पृथक्‌-पृथक्‌ 
है । सत्य ऋजु =सरल श्रौर सृष्टि-नियम के श्रनुकरुल होता है। 
सत्याचरण करने से आत्मा मे उत्साह्‌ पेदा होता है । असत्य कुटिल 
टेढा होता श्रौर वस्तुस्थिति के प्रतिक्रुल होता है । श्रसत्याचरण करते 
समय चित्त मे लज्जा, संकोच ग्रौर भय उत्पन्न होते हैँ । लज्जा, 
संकोच श्रौर भय मानो हमे असत्याचरण से रोकते हैँ । लज्जा, 
संकोच श्रौर भयते ही श्रसत्य को अश्चद्धेय सिद्ध कर दिया । उसके 


विपरीत सत्याचरण से होने वाले उत्साहने सत्य कोश्वद्धाकौ 
वस्तु बना दिया । 
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© 
स्तुतिप्राथ नोपासनामन्त्र 
इन मन्त्रों से एकान्त मेँ स्वान्तःकल्याण के लिए 
जहाँ भ्राराधना कौ जाती है, वहाँ संस्कारो, उत्सवो, सत्संगों 
मरादि में मी इन मन्त्रों द्वारा भगवान की स्तुति-प्रार्थेना 
उपासना करनी चाहिए । महपि लिखते ह-- 

“सव संस्कारों के श्रादि मे निम्नलिखित 
मन्त्रो का पाठ श्रौर अधंद्राराएक विद्वान्‌ वा 
वुद्धिमान्‌ पुरुष ईदवर की स्तुति, प्राना श्नौर 
उपासना स्थिरचित्त होकर परमात्मा पे ध्यान 
लगके करे ्रौर सव लोग उसमें ध्यान लगा- 


कर सुने श्रौर विचारे |” 
-संस्कारविपि, पृष्ठ ४ 


ओंरेम्‌ 
विरवानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 
यद्टुद्रं तन्न श्रासुब ॥ च०।३०।३॥ 

(सवितः) है संसार के उत्पन्न करते वाले, संसार के लासन 
करने वाले, संसार को शुभ प्रेरणा देने वाले, (देव) दिव्यगणथुक्त 
परमेर्वर ! (विश्वानि) सब (दुरितानि) बुराइयों को, दुरवस्थाभ्रो 
को (परासुव) दूर कीजिए । (यत्‌ द्रम्‌) जो भला [है| 
(तत्‌ नः) वह्‌ हमें (आसुव) दीजिये । 


विनय 


हे परम देव परमात्मन्‌ । चराचर कै उत्पादक धारक पालक ! 
स्थावरजंगम, जडचेतन वि्वब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌ । सवको शुभ 
प्रणा देने बाले ! सबको सुमागं दिखाने वाले ! सर्वंहितकारि्‌ । 


[ © 


संगलमूल प्रभो ! स्वामिन्‌! हममे श्रनेक त्ुटियांँ दै, नाना दोष 
है। प्रभो] हम अनेक दुव्यसनों, दुर्भावनाभ्रोंसे भररहेहैं। इन 
नुटियों, न्यूनताग्रो, दुबेलताग्नो, दुविचारो, दृष्ट ्राचारोंके कारण 
हमारी बहुत ही दुरवस्था एवं दुगति हो रही है । हे दुबेलों के बल ! 
हे श्रधमोद्धारक ! हे पतितपावन भुवनभावन विभो! हमारा इस 
दुःखद दशासे तुमही उद्धार कर सकते हो। नाथ! तुमतोञ्रका- 
रण॒ कृपालु हो, हमारा निस्तार करो । इस पाप-पंकसे (हमारा 
उद्धार करो । हे गुभदातः ! सुखविधातः ! श्रपनी श्रपार करुणासे 
हमे श्रमद्रसे दुर रखकर भद्रसे, शुभसे, सवंहित से युक्त कीजियि। 
नाथ } श्रापकी कृपा-विना यह कंसे होगा ? महादानी! कृपा का 
एक कण ! 

हिरण्यगभेः समवत्तताग्रे भरतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्‌ । 

स दाधार पृथिवीं यासुतेसां कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 

य० १३।४॥ 

(हिरण्यगभेः) प्रकाशस्वरूप, प्रकाशकों का श्राधार परमेश्वर 
(अग्रे) सृष्टि से पूवं (समवत्तंत) एक रस था, एक रस रहता है । 
, (जातः) [वह्‌] प्रसिद्ध (भूतस्य) संसार का (एक) श्रद्धितीय 
(पतिः) स्वापी (्रासीत्‌) है। (सः) वह्‌ [परमेश्वर] (पृथिवीम्‌) 
पृथिवी को, प्रकाशशन्य जगत्‌ को (उत्‌) श्नौर (इमाम्‌ याम) इस 
चयौ को, प्रकाशमय संसार को (दाधार) धारण करता है । (कस्मै) 
[उस] श्रानन्दस्वरूप (देवाय) परमेइवर के लिए (हविषा) श्रद्धा- 
भक्तिरूप हवि के दारा (विधेम) हम सेवा करे, विशेष भक्ति करे 1 


विनय 
हे ज्योतियों की ज्योति परमज्योति परमात्मन्‌ ! जब यह्‌ 


ब्रह्माण्ड नहीं था, तव भी श्राप एकरस विराजमान ये । जव यह्‌ इस 
रूपमे नहीं रहेगा, तव भी श्रापकी सत्ता भ्रवाधित रूपमे बनी 


कक क ~ 


[ २७ | 


रहेगी । सूर्ये, चन्द्र, तारे, ग्रह, उपग्रह्‌, नक्षत्र श्रादि म्रादि ज्योतिःपुज् 
शरीर ज्योनिहीन लोक सव-के-सव ्रापके प्राधारसेहै। प्रभो ! तुम 
इनके उत्पादक, धारक, पालक ही नहीं हो वरन्‌ तुम तो इन सवके 
स्वामीभीहो। हे सर्वस्वामिन्‌ ! अ्रन्तर्यामिन्‌ भगवच्‌ ] श्राप की 
दयामाया से हमै इन लोकालोक लोकों के द्वारा नाना प्रकार के 
भोग प्राप्त हो रहे हँ । प्रभो । जीवनाधार ! हम तेरी भ्र्चा करना 
चाहते है । कंसे करे ? क्या भेट धरे ? स्वामिन्‌ । हमारे पास हमारा 
म्रपनातो कुदं भी नहीं टै, सवतेयादियाहुग्रा ह । श्रीर प्रभो! हम 
भीतोच्रापदहीकेहैँ। घ्नतः प्रभो! हम कृतन्नता-प्रकाश के लिए 
श्रद्धा की भेट धरते हैं । प्रियतम! श्रपनी प्रीति का उपहार प्रस्तुत 
करते है) प्रभो! तेरादियातेरेआगे धरेहें। तू तो निष्कामः 
म्राप्तकाम दै तुके न किसी वस्तु की प्रावश्यकता, न प्रपेक्षा 1 
हमारी लालसा है, श्रतः प्रमो ] श्रत्यन्त श्रास्था श्रौरः विनस्रतासे 
हम ग्रपनी भक्ति की भावनातेरे ग्रपेण कस्ते हे । 
य श्रात्पदा बला यस्य विरव उपासते प्रिषं यस्थ देवाः । 
यस्थच्छायाऽप्रतं यसय मृत्युः कस्मे देवाय हदिषा विचेम ॥ 
य० २५। १३ ॥ 


(यः) जो ब्रात्मदाः) श्रात्मा का दाता, मन, देह का दाता 
(बलदाः) [आर, शारीरिक, भ्रात्मिक, सामाजिक] वल का दातार, 
(विश्वे) ` संपूण जन (यस्य) जिसकी (उपासते) उपासना करते 
है । (देवाः) विद्वान्‌ धम्मत्मा (वस्य) जिसके ( प्रदिषम्‌) उत्तम 
शासन को श्रेष्ठ रिक्षा को [मानते हैं] (यस्य+चछाया) जिसका 
ग्ाश्रय (ग्रमृतम्‌) जीवन [दैम्रौर्‌] (यस्य) जिका [न मानना] 
(मृष्युः) मौत [है] (कस्म) [उस श्रानन्दधन (देवाय) दिव्य 
सुखदाता के लिए (हविषा) परे साम्यं से (विधेम) विक्ेष पूजा | 
करें| | 


~न (= 


विनय 


हे निबेलों के बल ! चेतनों के चेतन! यह सारा संसार तेरे 
शासन मे चल रहा है । किसी का क्या सामर्थ्यं, जो तेरे नियम को 
उल्लघन कर सके । बड़े-बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा तेरा ही ध्यान 
मतन, चिन्तन करते हैँ । तेरी उपासना-ग्राराधना से वे एेसा बल 
पाते है, जिसकी उपमा कहीं नहीं । आत्मा को भोग के साधन शरीर 
मन, इन्द्रात्‌ ही प्रदान करताहै। हे महादानी | तेरेदानका 
कौन बलान कर सकता है ? सम्पूण विव तेरे दान की गौरव-गरिमा 
| का गान कर रहारहै। जीवनाघार। विश्व संसार का तुभीसे 
। जीवन है । जिन्होँने तुमे अपनाया, जो तेरी चत्रछ्ायामें भ्रागये 
वे तर रथे । मौत उनसे उर गई। चिरजीवनकेवे श्रधिकारीहो 
| गये । तुभसे विमुख भ्रभागों को जीवनयुख कह ! हाय! वेतेरे 
मूढ श्रभागे पत्र पुनःपुनः मौत काशिक्रारदहो रहै दै, जन्म-मरण के 
शिकार हो रहे हैँ । उनकी अवस्था है--“पुनरपि जननं पनरपि 
। मरणम्‌ । पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ 1' हे त्रातः ! दुःखविनाशक ! 
| तार । वचा, उनको भौ श्रपना | जन्ममृत्यु केचक्रसे उनको भी 
चुडा । दीनदयालो ! करुणावरुणालय ! करुणा कर । कृपा कर । 
। हमें श्रपनी भक्ति का, म्रनवरत श्रनुरक्ति का, श्रमाया श्रद्धा का, गहरौ 
| निष्ठा का उत्तम दान दे। वन्येशवर ! हम तेरे भक्त बनें । 
। यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभ्रुव । 
य ईजे श्रस्य द्विपदर्चतुष्पदः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 
। य° २३।३॥ 
। (यः) जो (महित्वा) महिमा के कारण (एकः इत्‌) अकेला 
| ही (प्राणतः) प्राएवाले [ओर | (निमिषतः) प्राणरहित चेष्टावाले 
। (जगतः) संसार का (राजा) प्रकाशक, राजा (बभून) है, [ओर] 
(यः) जो (अस्य) इस (द्विपदः) दो पैर वाले मनुष्यादि का 


(व म 


(चतुष्पदः) [श्रौर] चौपायों का (ईशे) स्वामी है, रचन करता है, 
(कस्म) [उस] श्रानन्दस्वरूप (देवाय) श्रानन्द देने वाले भगवान्‌ कै 
प्रति (हविषा) सव सामग्री से (विधेम) विशेष भक्ति कर्‌ । 


विनय 


हे महामहिममण्डित ! श्रतुलपराक्रम वाले प्रभो! तेरी महत्ता 
का, महिमाका पार कौन पा सकताहै! यह्‌ चर भौर अचर सृष्टि, 
यह्‌ स्थावर-जंगम संसार, यह सप्राण-निष्प्राण जगत्‌ तेरी महत्ता, 
तेरी बड़ाई कापतादे रहाहै। यह चराचरात्मक विदवब्रह्माण्ड 
मानो तेरे गुणगण कौ गणाना में तत्पर है। प्रभो! इस विशाल, 
ग्रति विस्तृत संसार का ही पार मनुष्यवुद्धि नहींपा सकती । तेय 
जिसने यह सारा संसार रचा है, प्रकाशित किया है, कंसे पार पावे, 
कंसे पतालगावे? हे स्थावरजंगम के प्रकाशक | तू ही प्रकाश दे, 
जिससे हम तुके पासके । प्रभो! हमे पतालग गयादहै, तूही हमारे 
शरीरो, तथा शरीरोपयोगी उपभोगसामग्री का रचने वालारहै। श्रहो 
प्रभो! तेरी कृपा कितनी वडी है ! स्वामिन्‌! तुही हमारे शरीरो 
तथा शरीर के उपकरणों का प्रधीदवर है। नाथ । मेरातोकुछभीः 
नहीं । अतः प्राणनाथ ! तेरा दिया ही तेरे श्रपण करता ह । त्वदीयं 
वस्तु प्राणेश तुभ्यमेव समपेये । दीनानाथ ! स्वीकार करो, स्वीकार 
करो | श्रौर मेरा, तथा इस जगत्‌ के प्राशियों का उद्धार करो, 
निस्तार करो । 
येन द्यौरुग्रा पृथिवी च हढा यन स्व॒स्तभितं येन नाकः । 
यो श्रनतरिक्षे रजसो विमानः कस्म देवाय हविषा} विघेम ॥ 
य° ३२।६॥ 
(येन) जिसने (उग्रा) उग्र तीत्र प्रकाशयुक्तं (च) ्रौर (पृथिवी) 
पृथिवी = परतः प्रकाशलोक ( हा } हृढ कर रवे है, ( येन +स्वः ) 
जिसने श्रानन्द, सुख, (स्तभितम्‌) थाम रखा है, (येन) जिसने 





|. ५ । 


(नाकः) दुःखरहित मोक्ष [धारण कररा है] ( यः) जो 
(अन्तरिक्ष) ्रन्तरिक्षमे, पोल पे, श्रनन्त अवकाश मे, (रजसः ) 
लोकों को (विमानः) विशेपरीत्ति से बनाता है (कस्मै) [उस] 
आनन्ददायकं (देवाय) चाहने योग्य प्रमु केलिए (हविएा) सास्य 
से (वरिषेम) हस विशेष भक्ति करें । 

[ऋ 

{वन्‌ 

भगवान्‌! तेरो्पा, तेरी दयाके गुण काँ तक हम गाये! प्रभो ! 

त्‌ हमारे लिये सपण युखसामग्री का विधान करता है परेश! 
पिता ! हमारे सुखसंविधान के लिए ही तूने यह शस्यद्यामला विशाल 
मदी भूमि रची । नाना प्रकार के प्रकाशो, सूर्यं ग्रहनक्षत्रादि नाना 
तेजःपुजों से देदीप्यमान, श्रविरल प्रकालमान दौलोक भीतोहे 
प्रकाश देने, आलोक देने केलिएही तूनेरचा। तु श्रानन्दकन्द ह। 
दुःखलेश भी तो तुभमे नदीं । तूने यह्‌ संसार हमारे लिए बनाया ¦ 
प्रभो ! हस संसारिक सुख ओौर पारलौकिक मोक्ष पा सके, इसके 


। लिए तूने सारी रचना रची है । प्रभो ! हम मूर्ख, ग्रज्ञानी है, इस 

¢ < => =५ = ~+ [्‌ < ध 
| तेरे ञ्रगृत-भरे संसार से, सुधा वरसाने वाले जगत्‌ मेँ ्रपने कुकर्म 
 सेविषघोल रदैदटैंविष! दुःख भीफिर हमदही पाति हैँ। अये 


विमनसमान भ्रन्तरिक्नमे लोकतो को स्थापित करने वाले! हमारे 
हदय को भी हलकरा कर । वे उड़कर, इस संसार से उपर उठकर 
तेरे पास पर्वे, तेरे विनाहमें कहीं सुख, आनन्द लान्ति नहीं 
मिलने की 1 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विर्वा जातानि परिता बभ्रुव । 
यत्कामस्ते जुहुसस्तच्च श्रस्तु वयं स्थास्‌ पतयो रयोणाप्‌ 1! 
° १० १२१। १० ॥ 
(प्रजापते) हे सब प्रजा के स्वामिन्‌ ! (त्वत्‌) तुभते (ग्रन्यः) 
श्रन्थ (ता) उन (एतानि) इन (जातानि) उत्पन्न पदार्थो का 


६ 


न ~+-परि+ (बभूव) वकारी नहीं है । (यत्कामाः) जिस प्रभिलाषा 
वाले (जुहुमः) [तुभे] हमं पुकारे (तत्‌) वह (नः) हमारी 
[कामना] (्रस्तु) [षिद्ध] हो । (वयम्‌) हम (रयीणाम्‌) घनो के 
(पतयः) पति, स्वामौ (स्याम) हते । 
^ 
[वनय 

प्रजापते ! जव इस सृष्टि को उत्पननही तूकरताटै, निर्माण 
धारण पोषण पालनभीत्‌ ही करतादहै, ठव नाथ | तेरे विना 
इसका स्वामी कोई श्रौर कंसेहो सक्ताह? प्राणियों केप्राण। 
शरीरतु बनात्ताहै। प्राणियों कै प्राएनसाधन, जीवन की सामग्री 
तू बनाताहै। चेतन जीव को उसकी भोगप्राप्ति ग्रौर मोक्षलाभ के 
लिएत्‌ ही जड प्रकृति से मिलाता है। श्रवद्य ही ये जड़-चेतन 
तेरे अधीने, तेरे श्रधिकारमेद्वै। तू ही इनका स्वामी, ईद्पररश्रौर 
श्रधिपति है । हे विधातः! तु श्रपनो विधानकक्ति से विविध प्रकार 
की सृष्टिर्चना करता है । श्रात्मा ने अपने कम्मद्वारा जेसी श्रौर जिस 
प्रकार की भली या वबुरी इच्छा की, तूने उसकी इच्छा अवश्य पूरी 
की, दस) सामग्री उसे उपस्थित करदो। श्रये सवकी युभ कामनाश्नों 
के पूराकरने वाले कामद पितः ! हमें विश्वास दहै तु क्रिसी को हता 
नहीं करता । तेरेदारसे कोईभी निराश नहीं लौटा। प्रभो! हस 
एक प्राशा, प्रसिलाषा लेकर तेरे द्वार पर आएदहैँ। हमे एक कामना 
नेश्राषेरादहै, हममे धन की, सुधन की, संसार के एेडवयं को, पर- 
माथे की, सम्पत्ति की प्राप्ति कौ लालसा जगी दहै। वह्‌ तेरी कृपा 
विना पूरी नहींहो सकती । है सहज कृपालो ! अकारण दयालो । 
हमारी यह्‌ कामना, यह्‌ भावना श्रवश्य पुरी करं प्रभो! अवर्य 


दधात धामानि वेद थुंदनाति विर्वा । 
नसानषस्ठरतीये धसान्नध्यंरयन्त ॥ 
यऽ ३२११० ॥ 





[अ २... | 


(सः) वह (नः) हमारा (बन्धुः) बन्धु (जनिता) उत्पादक 
[है] । (सः) वही (विधाता) निर्माता, विधान करने वाला 
(विस्वा) संपूण (धामानि) नामों, स्थानों, जन्मों को (भुवनानि) 
ओर] लोकों को (वेद) जानता है (यत्र) जिस परमात्मामे 
(ग्रमृतस्‌) मोक्ष को (ग्रानशानाः) प्राप्त करते हुए (देवाः) मुक्त 
जीव (तृतीये) तीसरे [संसार के सुख-दुःख से न्यारे] (धामत्‌) धाम 
[मोक्ष] म (म्रधि-एेरयन्त) श्रधिक्रारपुवक विचरते ह । 


विनय 


प्रभो ! हम सहायक की खोज मे भटक रहै थे। हमें कोई संमौ- 
साथी न मिलताथा। प्रभो! तेरे भक्त सदुगुरुने बताया, त्‌ हमारा 
सच्चा वन्धुहै। तु हमारा निरन्तर सखा है। सचमुच सवे ! हमने 
देख लियादहै, त्‌ही हमारा बन्धुदहै। माता-पितारुष्टहो जाति 
रुष्ट होकर कभी-कभी घर सेभी निकाल देते हैँ । परन्तु धन्य हो 
परमात्मन्‌ ! तुम हमसे कभी रूत्ते ही नही, श्रतः कभी हमारा 
त्याग भी नहीं करते) सदा हमारे प्रंगसंग रहते हो । सदा भ्रपने 
उत्संगमे रखते हो। साँप्ारिक माता-पिता, बन्धु-भ्राता श्रवश्य 
श्मपते किसी स्वार्थं को सामने रखकर ही हममे प्यार करतेरहै, किन्तु 
श्रापतो किसी कारण के बिना, किसी स्वाथ के विनाप्रेम करते 
हो, तुम्हारा प्रेम श्रनुपम है । माता-पिता के शयनकाल मे, म्ननवधान- 
समथमेंभ्रापदही बालकों की रक्षाकरतेहो। सबकी रक्षा तुम्हारे 
द्राराहोतीदै। प्रभो! हमभश्रज्ञ हँ; हमे तो ्रपनाभी ज्ञान नहीं 
है; कन्तु तुम तो सर्वज्ञो के सवंज्ञ हौ । हे ज्ञानिरिरोमणे ! कौन-सा 
स्थान दहै, कौन-सा पदाथ है जिते तुम नहीं जानते ? है अनन्तज्ञान- 
हामहिमावानू भगवनु ! मुक्त श्रात्मा तुभ ही मे विचरते हुए मोक्षा- 
नन्द का उपभोग करतेहै। हे पितः! क्या हमे तेरीकृपाकाकण 
न मिलेगा ? 


क 
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प्रे नय सुपथा रये श्रह्मान्‌ विश्वानि देद वयुनानि विद्वान्‌ । 

युोध्यस्मञ्जुहुराणतेनो भुधिष्ठान्ते नमरक्ति विधेम ॥ 
य० ४०। १६ ॥ 
(श्रग्ने) है सव को प्रागे ले जाने वाले सर्वप्रकाशक प्रभो! 
(अस्मान्‌) हमक्रो (राये) ेश्वय्ये-प्राप्ति के लिए (सुपथा) सुमा से 
(नय) चला । (देव) हे देव ! अन्तर्यामिन्‌ ! ईख्वर ! (विरवानि) 
[हमारे] सव (वयुनानि) वरिचारो-्राचारो को (विद्वानु) [श्राप] 
जानते हैँ । (म्रस्मत्‌) हममे (जुहराणम) कुटिलतामय (एनः) पाप 
को (युयोधि) पृथक्‌ कर, (ते) तुभे (भूयिष्ठाम्‌) वहत वड़ी, सर्वश्रेष्ठ 
नमः (उक्ति) नमस्कार-उक्ति, नम्रता के वचन (विधेम) हम 


श्रपण करे । 
विनय 
हे परमात्मन्‌ ! सवके भ्रन्तरात्मन्‌ ! मेरा क्या लक्ष्यहै, सुभे 
कहाँ जाना है, इसका पूणज्ञान तुेहीदहै। उसका मागं भीतुही 
जानतादहै, भैँतोश्रजर्ह, निपट मूख रहै। मै चलनेसेउरताहं कि 
कहीं भटक न जाॐ, कहीं मागं न भूल जाञं। तू मागेदशेकरहै। तू 


 पथिक्ृत्‌ कहता दै । मेरे लिएभी मागं वना, मुभे भी राहु बता। 
तूदी भूमा पर चला सकताहै) स्वामिन्‌ ! ममे ज्ञात नहीं, सुभे 
क्या-क्या चुटि्यां है, कौन-कौन से दोप दँ । मेरे प्रन्तरग-बहिरग-- 
।अन्दर-वाहर-को तु जानता है। मेरे विचारो-श्राचारों को, हृदय 
 गुफ़़ा के भ्रन्धकार मेँ विलीन संस्कारों तकको, तू जानताहै। अये 
मेरे श्रात्मा के श्रात्मन्‌, श्रन्तरात्मन्‌ । तुभसे मेरा कुं भी नहीं 
` चपा अतःतूहीमेरे दोषों को, मेरी न्यूनताओंको, मेरी कुटिल- 


ताश्रोंको, मेरे पापोँकोहटा। हे सवंरक्षक ! बचा } मुके मेरे पापों 
से तज्जन्य तापसे वचा। यँ तेरी शरण श्राताह। हे प्रश्रण- 
शरण ! सवको परम लक्ष्य तक ले जाने वाले प्रभो ! ह श्रविधयान्ध- 
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कारविनाशक ! विद्या के प्रकाशक ! हे सद्गण प्रापक, दुगुंण- 
नाशक ! हे शुदधवुद्धमुक्तस्वभाव ! कट्याणनिलय ! चलर्मद 1 हे मोक्षके 
दातः! है सवके उन्नतिसाधक ह परमेख्वयंविधायक परमेश्वर ! 
है शरण्य ! है वरेण्य ! रक्षाकर ! प्रभो ! मैं ्रक्रिचन ह, दद्िह। 
तेरी भेट क्या धकं ? श्रपना-प्रापातेरे भ्रपण करता ह| भुक-मुक- 
कर तुभे प्रणाम करता हु । नमस्काराञ्जलि तुभे प्रपेण करता हूं । 
मुभे पना ले, मेरा प्रापा यंवा दे। प्रभो ! तुके भूयोभूयः प्रणाम | 
रातशः नमस्कार ! 
--‰ः-- 


प्रातःकालिक प्रार्थनामंत्र 


ऋषि का ्रादेड-- 

सदा स्व्री-पुरुष १० (दश) बजे शयन श्रौर 
रात्रि के पिद्धले प्रहर वा ४ वजे उठके प्रथम हृदय 
म परमेश्वर का चिन्तन करके धम्मं ओौर्रथका 
विचार किया करें प्रौर धमे प्रौर प्रथं के 
श्रनुष्ठान वा उद्योग करने मे यदि कभी पीड़ाभी 
हो तथापि धम्म॑युक्त पुरुषार्थ को कभी न छोड, 
किन्तु सदा शरीर श्रौरम्रात्मा की रक्षा के लिए 
युक्त ग्राहार-विहार, प्रौषधसेवन, सुपथ्य प्रादिये 
निरन्तर उद्योग करके व्यावहारिक ग्रौर पारमार्थिक 
कर्तव्य कम्मे की सिद्धि के लिए ईश्वर की स्तुति, 
प्राथेना, उपासना भी किया करे कि जिससे पर- 
मेश््वर कौ कृपाटृष्टि रौर सहाय से महाकटठिन कायं 
भी सुगमता से सिद्ध हो सकं । इक्क लिए 

निम्नलिखित मन्त्र है 
-संस्कारविवि पृ १८६ 


(ह) 


भ्ातर्याग्न प्रातरिन्रं हवामहे प्रातसित्रावरुणा प्रातरश्िना । 
प्रतभेगं पुषं इ ह्यणस्पति प्रातः सोमसुत रुद्रं हुवेम ॥ 
ऋ० ७।४१।१॥। 

(प्रात) प्रभात समय में (श्रग्निस्‌) परमात्मा की प्रकाशक शक्ति 
को (प्रातः) [भ्रौर| प्रातः ही (इन्द्रम्‌) ईश्वर की एेइवय्यं शक्ति को 
(हवामहे) हम बुलाते दहै, चाहते है, प्रातः) प्रातः समय 
(मित्रावरुणा) प्राण ओौर उदान को प्रातः) [श्रौर] प्रातः ही 
(अर्ता) अस्वियों को=परमात्मा की लोकालोक शक्तियों को 
वलते] प्रातः) प्रातःकाल मे (भगम्‌) भजनीय, सेवनीय 
(एषणम्‌) पृष्ट देने वले (ब्रह्मणः+-पतिम्‌) ब्रह्माण्ड ओर ज्ञान के 
स्वामी को (प्रातः) [तभा] प्रातः ही (सोमम्‌) सौम्यस्वभाव (उत) 
श्नौर (रुद्रम्‌ = रद्र) उग्र स्वभाव को (हुवेम) चाहते हैँ। 

परातजतं भयमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता । 

शयघ्ररिदयं सन्धसानस्तुरक्षिचद्राजः चिदं भगं भक्षीत्याह \ 

ऋ० ७।४१।२॥ 

(यः विधर्ता) जो विविध लोकों का धारक [है] (चित्‌) 
स्रादरणीय (ख्राघ्रः) स प्रकारसे धारण करते योग्य (मन्यमानः) 
माननीय (तुरः) शीघ्रकारी (राजा चित्‌) प्रकारमान भी, (मक्षि) 
श सेवन करू" (इति श्राह ) एेसा कहता है (प्रातः जितम्‌) [उस] 
प्रातः प्राप्त करने योग्य (उग्रस्‌) तेजस्वी (म्रदितैः) अदिति के 
प्रकृति के (पत्रम्‌) पुत्र को (वयम्‌) हम (हुवेम) वुलाते है, चाहते 
=। 


भग प्रशेतभग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः 1 
मन प्रो जनय शोभिरवेभेग प्रनृभिनु वन्तः स्थाम ॥ 
ज्छ० ७।४१।३॥ 
(भग) हे म जनीय (प्रणेतः) उत्तम मागेदशेक, उत्त मगतिदाता । 


[९ 


(भग) हे सकलैश्वय्यं संपन्न (सत्यराधाः) सत्य धन वाले ! (भग) 
सब एेश्वयं के दाता प्रभो ! (इमाम्‌ धियम्‌) [तू] इस बुद्धि को (ददत्‌) 
देता हृश्रा (नः) हमारी (उत्‌ +भ्रव) उत्तमतासे रक्षा कर । (भग) 
हे भगवान्‌ ! नः हमको (गोभिः) गौग्रोंके साथ, पृथिवी श्रादिके 
साथ (ग्रहवैः) घोड़ों के साथ, विद्युत्‌ से युक्त (प्र+जनय) उत्तम 
जन्म दीज्यि। (भग) हे पूजनीय परमेश्वर ! (नृभिः) श्रेष्ठ नेता 
मनुष्यों के कारण (नृवन्तः) उत्तम नरो वाले (प्र+स्याम)) हमं 
शरेष्ठ हों । 

उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्वे उत सध्ये श्रह्लास्‌ । 

उतोदिता मचवन्त्सुय्येस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥। 

० ७ ४१४) 

(मघवन्‌) हे पूजित धन देने वाले परमेरवर ! (उत द्रद(नीम्‌) 
म्रौर इसी समय, अव (उत अह्नाम्‌) ग्रौर दिनों के (मध्ये) मध्यमे 
(भगवन्तः स्याम) [हम] भग वाले देश्यं वाले होवें । (उत सूर्यस्य) 
श्रौर सूये के (उदिता) उदय काल मे (वयम्‌) हम (देवानाम्‌) 
निष्काम विद्रानों की (सुमतौ स्याम) सुमति मेँ होवें । 

भग एव भगवां भ्रस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । 

तं त्वा भग सवं इज्जोहवीति सं नो भग पुरएता भवेह ॥ 

चऋ० ७ । ४११ ५। 

(भगवान्‌) परमेश्वर (भगः) भजनीय, पूजनीय (एव अस्तु) 
ही होवे (तेन) उससे युक्त हुए (वयम्‌ देवाः) हम ज्ञानी, धामिक्र 
(भगवन्तः स्याम) एेश्वय्यं वाओे होवें (भग) है भजनीय परमेश्वर ! 
(तम्‌ त्वा) उस तुमको (सवैः इत्‌) सव [संसार] ही (जोहवीति) 
स्तुति करता है, पूकारता है । (भग) भजनीय पदार्थो के दाता ! 
(सः) एसा तु (इद्‌ नः) इस संसार हमारा (पुरः +एता भव) अग्र- 
गामी नेता प्रादे हो । 


{ ३७ | 


इन मन्त्रौ मे प्रातःकाल=त्राह्यमृहृत्तं मे जागकर धमं श्रौर भ्रथं 
के चिन्तन तथा भगवान के ध्यान का विधान दहै। सवसे पहले 
मनुष्यों को परमात्मा कौ, नानारूपों मे भ्रनेक कार्यो के सम्पादन 
करने वाली ्रनन्त शक्तियों का मनन करना चाहिए, उससे मनुष्य 
को हद्‌ निश्चय होगा कि हमारा जीवन प्रभु की पा पर आधित 
है । इस चिन्तन से उसे भान होगा, कि धन्‌ एेदवय्यं निन्दनीय वस्तु 
नहींहै, प्रकृति के इस पूवर को राजा लोग भी भोग्य मानते श्रौर 
साथ ही उसे बोध होगा, कि परमेश्वर ही वास्तव मे धन का स्वामी 
है, ्रतः धन-प्राप्ति के लिए उसी की भ्रोर भकना चाहिए । उसको 
श्रपनाने से सब धन श्रपने-श्राप हमारे हो जाएँगे । भगवान्‌ ने मनुष्य 
करो सर्वार्थसाधिका वृद्धिदी है। यदि उस वुद्धिसे काम लिया जाए, 
तो धन-घान्य कौ कोई न्यूनता नहीं रहं सकती । प्रातः सायं-मध्याह्ल, 
ओर सवसे वढृकर अपनी उन्नति की दला मे प्रभु को-सकल सुख- 
दाताप्रम्‌ को नहीं भूलना चाहिए । सारा संसार उसे पुकारता है । 
हम भी उसे पुकारे, उसे ही श्रपना श्रादशं बना तबहममभी 
भगवान्‌ =एेद्वयंवानु बन जाएँगे 1 


विनय 

हे ज्ञान-ध्यान-विद्या-निधान ! म्रपार एेदवयं कै श्रावार ! दारिद्र 
र्गृ-नाशक प्रभो ! विभो ! तु हमारे खोटे कर्म्म के कारण यदि 
ह्मे स्लाताहै, तोत हमे शान्ति श्रौर सान्त्वनाभी देता है। पर- 
मात्मन्‌ ! धन की तलाश श्रौर प्राशमेंहम तेरे द्वार पर श्राएरहै, 
छपा करके सब धनों-ज्ञानधन, धस्मंधन, श्राचारधन, उपकारघन 
ग्रादि--की साधिका सर्वोत्तिम बुद्धि का दान हमें दीजिये । परमेश्वर ! 
ग्रापकी कृपा से जीवननिर्वाह-सामग्री तो हभ मिलेगी, इसमे तो 
सन्देह ही नहीं । श्रापकी हम पर एसी कृपा हौ कि हम उत्तम श्रेष्ठ 
धार्मिक जगन्नायक महात्मा की सत्संगति से उत्तम जनधन-सम्पन्न 


३८ | 


हो 1 प्रभो ! चाहे श्रन की सामान्य भ्रवस्था हौ, ग्रौर चाह उत्कष- 
प्राप्ति की दशा हो। प्रातःकाल की प्रसात वेला हो, ्रधवा मध्याह्ल॒ = 
दोपहर का प्रचण्ड कालहो, वा सूये का ब्रस्तक्ालहौ, हुम परतरे 
प्यारों की सदा कृपा वनी रहे । प्रभो! तु द्धोडग्रौरकिसी को 
हम श्रपना भगवान्‌ पूज्य श्राराध्यन माने, समस्त संसार प्रापको 
आराधना करता है) प्रभो | हम तुभे अपना त्रादसं 14९०| बनाते 
है । एेक्वयेवात्‌ होकर हम भी तेरे समान श्रपना एेदवय्यं लोकहित में 
लगादें। 


९1} 


भोजन्‌-समय्‌ की प्रधनं 

श्नन्नपतेऽन्नस्थ नो षेह्यनमोवस्य शयुष्सिणः | 

्रभ्रदातारं तारिष ऊ्जंनो घेहि द्िपदे चतुष्पदे ।} 
० ११।८३। 
(हे भ्रन्नपते) हे अन्तके स्वामिन्‌ परमात्मन्‌ ! (नः म्नन- 
मीवस्य) हमे रोगरदित, रोगनाश्चक (युष्पिएः) बलप्रदाता (्रन्न- 
स्य) अन्न का (घेहि) दानदे। [हे प्रभो! ] (दातारम्‌) दाता को 
(प्र +प्र +-तारिषः) बहुत-बहुत बढाइए । ( नः द्विपदे }) हमारे 
मनुष्यो, भृत्यादिकों के लिए (चतुष्पदे) तथा चौपाये के लिए (ऊर्ज) 

बल बलकारक ग्रनन (षेहि) दे 


विनय 


प्रभो | भ्रन्नपते ! जगतुके सारे पदार्थोकातूहीस्वामीदहै । 
तेरी कृपा से सवको भोग सामाग्री मिलती है । प्रभो ! एेसी कृपा 
कीजिये, किं हमारा खाया-पिया हमारे बल श्रौर स्वास्थ्य का 
बढ़ाने वालाहो। प्रभो । संसार मे अन्नदान करने वालों की सदा 
बढती हो, उन्हे किसी प्रकार की क्षति नहो! प्रारिमात्र को बल- 
कारक जीवनाधायक श्रन्न, बल सदा मिलता रहे । 





1 <| 
स्नार-सयं के मन्त्र 


प्राणो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊजं दधातन। 
सहे रणाय दक्षसे! ऋ० १० € \ १॥ 

(हि) सचष्रुच (आपः) जल (मयोभुवः) सुखदायी (छठा=स्थ) 
होते ह (ताः नः) वे [जल] हमे (ऊजं) बल के लिए ` (महे) महत्व 
के लिए (रणाय) बोलने के लिए (चक्षमे) [तश्रा] देखने के लिए 
(दधातन) धारण करे । 

यो वः क्चिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । 
उशतीरिव मातरः \) ऋ० १०।६।२॥ 

(वः) तुम्हारा उनका (यः) जो (शिवतमः) प्रत्यत कल्याणकारी 
(रसः) रस॒ [है] (उशतीः) सन्तान को चाहने वाली (मातरः इव) 
माताघ्रों की भांति (नः इह) हमे इस समय (तस्य) उसका (भाज- 
यत) भागी कीजिये। 

तसमा अरं गमाम वो यस्य क्षणाय जिन्वथ । 
श्राप जनयथा च नः\} ऋ० १०।६।३\) 

(वः) तुम्हारे (तस्मै) उस को (ञररम्‌ + गमाम) भली प्रकार 
हुम प्राप्त हों, (यस्य) जिसके (क्षयाय) वास के लिए, वृद्धि के लिए 
(जिन्वथ) तुम प्रस्त होते हो (जापः) जल [हमारे लिए] (चनः 
जनयथ) अन्न पैदा करे 

जञम्नो देवीरभिष्टय श्रापो भवस्तु पीतये । 
शंयोरभिख्वन्तु नः । ऋ० १०। & ।॥ ४ ॥ 

(देवीः) दिव्यगण बले (श्रापः) जल (नः+म्रभीष्टये) हमारे 
अभीष्ट (पीतये) पीने के लिए (चम्‌+भवन्तु) सुखदाय ही (नः) 
हम पर (शंयोः) शान्ति श्रौर दुःखाभाव कौ (अभि +सवन्तु) चारों 
ओय से वृष्टिकरे। 


| ४० | 


ईशाना वाय्यंरां क्षयन्तीश्चषेणीनास्‌ । 
श्रपो याचामि भेषजम्‌ ।। ० १०।६।५॥ 

(वार्य्याणाम्‌) रेष्ठ पदार्थो मे से (ईशानाः) श्रेष्ठ, (चषंणी- 
नामु) मनुष्यों के (क्षयन्तीः) वसाने वाले (अपः+भेषजम्‌) जलो से 
श्रौषध (भाचामि) चाहता हं । 

प्सु मे सोमो श्रत्रदीदन्तविर्वानि भेषजा । 
भ्रगिनिं च विरवश्ंभुवस्‌ 1! ऋ० १०। ९६ ।६॥ 

(सोमः) सोमने, शान्तिदायक प्रभु ते (मे) मरे ( म्रप्बु+ 
भरन्तः) जलो के भीतर (विदवानि + भेषजा) सव दवादयों (च) 
प्रोर (विर्वरंभुवम्‌) संसार के कल्याणसाधक (ञ्रग्निम्‌) अग्नि को 
(अन्रवीत्‌) बताया है । 

भ्राषः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम । 
ज्योक्‌ च सूथ्यं ` हे ॥ ऋ० १०।६।७।। 

(आपः+ मम) जल मेरे (तन्वे) शरीर के लिए (च+ ज्योक्‌) 
ओर चिरकाल तक (सूयम्‌) सूयं को (दशे) देखने के लिए (वरूथम्‌ 
+ भेषजम) श्रेष्ठ दवाई (पृणीत) प्रभु-कृपासे दे । 

इदमापः प्रवहत ॒यत्किच दुरितं मयि । 
यष्ठाहमभि दुदोह यद्‌ वा शेप उनानृतम्‌ ॥। 
ऋ० १०१! ६९।८॥ 

(मयि) मुभे (यत्‌+किच) जो कुछ (दुरितम्‌) दोष [है] 
(इदम्‌+ श्रापः) इसको जल (प्रवहत) उत्तमता से बहा ले जाए 
(यदुवा +यत्‌) श्रवा जो (ग्रभिदुद्रोह) भने द्रोह =सृष्टि-नियम का 
उल्नंभन करिवा । (उतवा) श्रौर भ्रथवा (यत्‌ +श्रनृतम्‌) जो 
भूठ (शेपे) गाली दी, गिला किया । 

श्रापो श्रद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि 1 
पयस्वानग्न श्रा गहि तं मा संसृज वचैसा ॥ 
ऋ० १०।६९।&€॥ 


४) 


(आपः) हे जलो ! जलवत्‌ शान्ति देने वाले प्रभो ! (ग्र) 
राज, इस जन्म मे (रनु +म्रचारिषम्‌) मने अनुक्कल ्राचस्ण किया 
है । (रसेन) [श्रतः] रस से (सम्‌+ग्रगस्महि) हम भली प्रकारं 
संगत होते हैँ। (म्ररने) हे श्रे (पयस्वान्‌) जलयुक्त, रसयुक्त 
[होकर] (म्रा+गहि) सव प्रोरसे प्राप्त हो (तम्‌+मा) [ओर] 
उस मुभ्को (वर्चसा) तेजसे, वचं से (सं+सृज) भली प्रकार 
संयुक्त कर । 

स्नान करते समय भगवान्‌ की कृपाभ्रों का स्मरण श्रवश्य करना 
चाहिए । भगवान्‌ की कंसी श्रदुमूत शक्ति दै, जल के द्वारा कितना 
म्रदुमुत प्राश्चय्येकारी कार्यं भगवान्‌ करते हैँ । प्रारियों की प्यास 
जलसेवुभती हैँ । शरीर कामलजलसे धुलता है । प्रौर युक्ति से 
जल का सेवन किया जाए, तो कोई रोग श्राए ही नहीं। मरौर यदि 
ूभग्यि से किसी नियमविरुद्ध प्राचरण के कारण कोई रोगमग्राभी 
जाए, तो जल में सव श्रौषध हैं । श्रौषधों की वात क्या कहँ, संसारं 
की श्रनेकका्यं साधक, सुखदायक विजली भी जल में निहित है । 
सोचो, जिस भगवान्‌ ने जीवों के कल्याण के लिए जल एसा शीतल, 
शान्तिदायक पदार्थं रचा, उसका कैसे स्मरण न क्ियाजाए। जरा 
गम्भीरता से विचारे, तो ज्ञात होगा जड़जलका सामथ्यै ही क्या 
है ? यह तो सब उस सोम = शान्ति-जल बनाने वाले, सवके मंगल- 
कारी, सवेहितकारी परमोपकारी प्रभुकीकृपादहै किजलसे हमारा 
देहमल धुल जाता है। इस दृष्टान्त से जलके जल, भ्रत्यन्त श्रमल, 
सबके बल, भगवान्‌ को यदि हम श्रात्माभ डले, तो हमारे सब 
प्रकार के मल धुल जाएं । यह्‌ इन मन्तो का परम तात्पयं है । स्नान 
करते समय इन मन्त्रो का पाठ करना चाहिए । 


पिनय 


परमात्मन्‌ ! कल्मषापहारिन्‌ दिव्यात्मन्‌ ! कालुष्यनिवारक 
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श्रधमोद्धारक परमोपक्तारक सवेसुखकारक शुद्धात्मत्‌ । प्रमो ! भै 
तेरे पास श्राना चाहता ह । कंसे श्राॐ? तुके कंसे पाड? सने तेरे 
बनाए शीतल जल ते मल-मल करदेहका मलदुर क्रियाह। दे 

तो विमल हो गया किन्तुशान्तिन मिली। मनकामलन मया। 
सको रण्डकं देने वाले ! भव-तापए मिटाने वालि ! सन सन्ताप 
भिटाने वाले ! सबको उजला करने वाले पितः! मेराभी मैल 
हटा । मेरा भी प्रन्तःकरण बुद्ध कर प्रभो! रारीरिक नियमोंके 
तोडने कै साथमे श्रनेक वार वाणी का भी दुरुपयोग कर वेव्ताहं। 
जिसवाणीते तेरागुणगण गान करनाथा, जिसवाणी से ग्रज्ञा- 
नियोंकोज्ञान का मागं वतानाथा, प्रभो! मै उससे भूट बोलता 
ह, उसमे दूसरों के दिलों को दुखाने वाले कठोर वचन बोलता &, 
उससे जनवाद, उन्मत्त प्रलाप ्रौर वकवाद करता ह । भ्रापके 
मन्दिर-मनमें तो मैने कुसंस्कारों का कीचड़ डालकर उसे बहुत ही 
गंदा कर दिया हे । श्रव मुके डर लगता है । कंसे उनकी शुद्धि करूं ? 
तु स्वयं शुद्ध है श्रौरदूसरोंका शोधक है, शुद्ध करने वालाहै। मै 
तेरी शरणमे श्रायार्हू। अ्ननन्यशरण हश्रा तुभे ही श्रपनी अ्रशुदधि 
की चिकित्सा कराना चाहता हं । पतितपावन ! पवित्र कर, पवित्र 
कर । 


रानि के सोने के समय फे मन्त्र 

यज्जाग्रतो द्रूरम॒दति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति । 

दुरद्धमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।। 
य० २३४ १।४ 
(यत्‌) जो (दवम्‌) दिव्य गुणों वाला [मन] (जाग्रतः) जागते 
हए [मनुष्य | का (दूरम्‌) दुर (उत्‌+ग्रा+एति) चला जाता दै, 
(सुप्तस्य) सोए हृए [मनुष्य] का (उ+ तथा) भी वैसे (एव +-एति) 
ही जातादै (तत्‌) वह्‌ (दूरद्धमम्‌) दूर-दूर तक जाने वाला 


> 


(ज्योतिषां) . [इच्दियरूप] ज्योतियों मे से (एक्रष्‌+-ज्यौतिः) 
प्रषान ज्योति (मे+-मनः) मेरा सन (सषिदसंकत्पम्‌) भले विचारों 
वाला (भ्रस्तु) हवै 
येन वास्नण्यपसो लनीषिरो यज्ञे छृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यदूरवे' यक्षभन्तः प्रजानां तन्ये मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
ध० ३४।२॥ 
(येन) जितत के टार (ग्रपसः) करम्॑लील सत्कम्मे- 
परायश (मनीषिणः) वुद्धिसंपन्न, ज्ञान के वनी (धीराः) ध्यानधारी 
महात्मा (यज्ञे) परोपक्तारमय, विदत्सत्कारं प्रादि यज्ञं (विद्थेषु) 
तथा] ज्ञानयज्ञो में (कर्म्मणि) कर्म्म को (कृण्वन्ति) करते है, 
(यत्‌) [गनौर] जो (प्रजानाम्‌) प्रजागरं के (म्रन्तः) लीच मेँ 
(ग्रपूवेम्‌) श्रपूवं, विलक्षण, ्रदुभूत (यक्षम्‌) संगतिकारी, स॒कल्प- 
विकल्पकारी पुजार [है] (तत्‌+मे1+मनः) वह्‌ मेरा मन्‌ (शिव- 
संकल्पम्‌) भले संकल्पो वाला, जुभ भावनाभ्रौं वाला प्रस्तु होवे । 
यत्प्रत्तानभ्रुत चेतो धृतिर यञज्योतिरन्तरमृतं प्रजा 
यस्मान ऋते [कचन कम्म क्रियते तन्मे मनः क्षिवसंकल्पमस्तु । 
य० ३४ ।३॥) 
(यत्‌) जो [मन] (प्रज्ञानम्‌) ज्ञान का उत्तम साधन (उत) 
मरौर (चेतः) समभाने-बुाने की शित वाला, अथवा चित्तस्वरूप 
(च +धतिः) श्रौर धैर्यवाला ग्रथवा श्र्हुकारस्दल्प [है (यत्‌) 
[श्रौर] जो (प्रजासु +ग्रन्तः) प्रजाओं के वीच मे (मृतम्‌) ्रमृत, 
विनाशरहित, जीवनदायी (ज्योतिः) ज्योति, प्रका है (यस्मात्‌) 
[रौर] जिसके (ऋते) विना (कि + चन" कमे) कोई कम, (न+ 
क्रियते) नहीं किया जाता दै, (तत्‌+मे) वहे मेरा (मनः) मन, 
मनन-साधन (शिवसंकल्पम्‌) भले संकल्पो वाला, (शिव) परमात्म 
सम्बन्धी (संकल्पो) भावों वाला (रस्तु) होवे । 


[ ४४ | 


येनेदं भूतं भुवनं भदिष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्व॑म्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।! 
य० ३४ ।४॥ 
(येन) जिस (श्रमृतेन) अविनारी [मन] ने (भूतम्‌) भूत 
नीता हश्रा (भुवनम्‌) वत्तंमान (भविष्यत्‌) [ग्रौर] (भविष्यत्‌) आगे 
भ्राने वाला (इदम्‌+-सवेम्‌) यह सव (परिगृहीतम्‌) पकड रखा है 
(येन) जिसके द्वारा (सप्तहोता) सात होताश्रों वाला (यज्ञः + तायते) 
यज्ञ फलाया जाता है (तत्‌ मे + मनः) मेरा वह मन (शिवसंकल्पम्‌) 
भले संकल्पो वाला (भ्रस्तु) होवे । 
यस्मिन्नृचः साम यजूषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारः : 
यस्मिदिचत्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥\ 
य० ३४।५॥ 
(यस्मिन्‌) जिस [मन] मे (ऋचः) ऋचां छन्दोवरद्ध वेदमन्त्र 
(साम) [ग्रौर] साम=-गीतियुक्त वेदमन्त्र (यस्मिन्‌) [श्नौर] जिस 
[मन] मे (यज्‌षि यजु) गद्य वेदमन्त्र (प्रतिष्ठिता) [एेसे ] प्रतिष्ठित 
है, स्थित हैँ (इव) जंसे (रथनाभौ) रथ की नाभिमें (ग्रराः) प्ररे । 
(यस्मिन्‌) [ग्रौर] जिसमें (प्रजानाम्‌) प्रजाग्नों की (सर्वम्‌ चित्तम्‌) 
सारी विचारशक्ति (ग्रोतम्‌) ्रोतप्रोत है (तत्‌ मेमनः) वहमेरा 
मन (शिवसंकल्पम्‌) भले संकल्पो वाला (्रस्तु) होवे । 
घुषारथिरइवानिव यन्मनुष्यात्नेनीयतेऽभीश्चुभिर्वाजिन इव । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्ते ननः शिवसंकल्पमस्तु \। 
य्‌० ३४।६। 
(इव) जेसे (सुषारथिः) (सु+ सारथिः) उत्तम सारथि ( अ्रभी- 
शुभिः) लगामों के द्वारा (वाजिनः) वेगवान्‌ (ग्रवान्‌) घोड़ों को 
(इव) मानो (नेनीयते) शीघ्र ले जाता है, चलाता है (यत्‌) [उसी 
भकार] जो [मनुष्यों को बार-बार ते जाता है] (यत्‌) [श्नौर] जो 


[| 
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[मन] (हृत्परतिष्ठम्‌) हृदय मे स्थित (ग्रजिरम्‌) उथल-पुथल करने 
वाला (जविष्ठम्‌) [ओौर] सवसे वेगवान्‌ [है] (तत्‌ मे मनः) वह्‌ 
मेरा मन (शिवसंकल्पम्‌) भले संकल्पो सामर्थ्यो वाला (भ्रस्त) 
होवे । 
विनय 

हे दिव्य गुण-कम्म-स्वभाव वाले ग्रन्तरात्मन्‌ परमात्मन्‌ | हि 
महतो महीयन्‌ भगवन्‌ ! प्रभो ! मु अपनी शक्ति, भ्रसमथता पग-पग 
पर भासितहोरहीहै। प्रभो! मन कोभ्रापने मेरा सेवकं बनाकर 
दिया, किन्तु यह तो सुभे विमुख हो गया है, अथवा मने अज्ञान 
ग्रौर प्रमादके कारण इसे कूपथमा्गे कर दिया है। भगवन्‌ ! सोने 
की दशाम क्या कर, यह तो जागतेमें भी श्रनेकं वार, जाने, कहां 
चला जाता है | मेरे भगवान्‌ दयानिधान ! प्रापने इसे मेरी इन्द्रियों 
का अधिष्ठाता वनाकर मुषे दिया किन्तु यदहतोमेरे वशम नहीं 
रहा । जागते में प्रंडवंड विचारोंमें लीनहोजातादहै, फिर स्वप्न 
मेभीवसे हर्य दिखाता है । दातः! यह्‌ तेरा दानदहै, अतःतूही 
सुधार । तूही इसे भलारईमे लगा। प्रभो! तरे भक्त इसकेद्ारा 
विचित्र कम्मं करते है, लोकहित साधते है, उनका तो यहु यक्ष = 
पुजारी वन जाता है, ग्रौर मेरा यक्ष = राक्षस=पूजा-्ररि। कंसे 
इसे तेरे पथ पर चलाञॐं। मेरा यह अन्तःकरण, मेरा यह्‌ ज्ञान 
साधन, मेरी चिन्तना का कारणा, मेरी सत्ताका धारण, यहु मन 
सुपगेस्थ हो, तो सव सुकर्म्मां का सुसाधक वतन जाता है। 
निस्सन्देह इसके सहयोग के विना कोई भी इन्द्रिय श्रपना काय्यं नहीं 
कर सकती । स्वामिन कृपा कर । यह्‌ मेरामन शुभ ज्ञान, शुभ 
चिन्तन ओर युम ध्यान से सम्पन्नो । 

दयालो ! तेरा कितना धन्यवाद करूं ! तूने मुभे अद्भुत शक्ति- 
शाली साधन दिया) मेरी क्रिया-च्रतीत क्रिया-का संग्रह्‌ रखता 


६९ ॥ 


है! उसके आधार से मेरे वत्तमान का विधान हो रहा है। वत्त॑मान 


के श्ननुसार भविष्यत्‌ का निमि हौ रहा है ¦ यह जौवन-यज्ञ का 
नायक है । रक्षक ! कहीं यह मेरे यन्न को=ग्रध्वर को दूषित नकर 
दे, कहीं मेरे विगडे श्रतीत के कारण मेरा वत्तंमान श्रौर भविप्यभी 
कालानहो जाए ग्रतः प्रभो! तुभे विनीतप्राथेनाहै कि इसे 
श्रपनी श्रोर खींच । सचमुच, भगवन्‌ ! यह्‌ वड़ा पण्डितिहै। चारों 
वेदों को यह धारण कर लेता है, किन्तु साक्षर ही प्रायः राक्षस होते 
ह । मेरा यह मन साक्षर ही रहे, राक्षसन वने। यह तेरीकृपाके 
चिना सम्भव नहीं, श्रतः तुमसे ही प्राथेनाहै। मेरे इन्द्रिय-घोड़े 
विषयधास की ओर दौड पडते दहै, मेरेरथके गदे मे गिरने का 
च्रास मुम सताने लगता है । श्रौर यहं सन सारथि मतवालः 
जाता है । स्वेनाश्‌, तव, सामने दीखता है। प्रभो! तेरीकरपासे 
रस्यन्त वेगवान्‌ श्रौर उपद्रवी मन शान्त श्रौर सुशील बन जाए । यह्‌ 
उत्तम कोचवान की भांति हमे लक्ष्य पर ले चले । इन्द्रियों को विद- 
कने नदे। तेरीकृपासे यह्‌ मेरा मनमेराहोकंर तेराहो जाए, 
श्रौर तेरा होकर सेरा मानेदशेक बन जाए । 


अभय 


इदसुच्छरयोऽवसानमायां शिवे मे द्यावापृथिवी श्रभरतास्‌ । 
श्रसपत्नाः प्रदिशो मे भवन्तु नवे त्वा द्विष्मो अभयं नो श्रस्तु \। 
श्र° १६।१४।१॥ 
(इदम्‌ श्रेयः) इस कल्याणमय (ग्रवसानम्‌) श्रवसान, समाप्ति 
को (उत-+श्रा+अगाम्‌) मैने उत्तमता से प्राप्त किया ह (चावा- 
पृथिवी) यौ रौर पृथिवी (मे शिवे) मेरे लिए सुखदायौ (ज्रभरूताम्‌) 
रहँ (प्रदिशः) प्रदिश (मे श्नसपल्नाः) मेरी श्रविरोषी (भवन्तु) 
होवे (त्वा न+वै) तुमसे नहीं (दिष्मः) हम वैर करते । (नः 
अभयम्‌) हमे श्रभय, निर्भेयता (रस्तु) होवे। 


[ ७ | 


| जिस मनुष्य का व्यवहार मधुर होता दै, उसका परिणा 

1 अवसान सुखमय होताहै। सारी त्रिलोकी उसके लिए सुखका 

| सामान जटा देती है । कहीं भी उसक्ता कोई विरोधी न होता। जौ 
मनुष्य किसी सेट्ेए नहीं करता, उसे किसीसेभयभी नहीं होता। 
शर्थात्‌ नि्भयता के लिए श्रावद्यक है कि पहले द्वेष का ना 


| किया जाए। 
५। यत इन्दर भेथामेह्‌ ततो नो श्रभयं कृषि । 
मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतिभिर्वि द्विषो वि मृधो जहि ॥ 


ऋ० ८।६१।१३॥ 
) हे सव्र परमेश्वर ! (यतः) जिस-जिससे (भयामहे) ` 
हम उरते हँ (ततः नः) उस-उससे हमारा (ग्रभयम्‌ श्रभय) निभेयता 
(कयि) कर । (मघवन्‌) सकलेर्वय्यं सम्पन्न प्रभो | (तत्‌) उसको 
| . (ग्ध) तू कर सकताहै। (तव) श्रपनी (ऊतिभिः) रक्षाग्नोंके 
| द्वारा (नः) हमारे (द्विषः) बक्रप्नों को, द्रेषभावों को (वि) [जहि] 
विना कर । (मृधः) संग्रामो को, प्रजामारकों को (विजहि) 
विनाल कर्‌ । 
मनप्यफे लिये मयके स्थान अनेक है, बहुधा उनका उसक्रो 
ज्ञान भी नहीं होता । अतः मनुष्य को सवेज्ञान भगवान्‌ की शरण मेँ 
जाना चाहिए, श्रपना श्रापा सगवात्‌ के रपण करके उसीसेश्रभय 
की प्राथैना करनी चाहिए । भगवान्‌ सवेसमथे है, वही हमें निर्भये 
कर्‌ सकते है । भय काकारण संग्राम होते दहै, संग्रामोका कारण 
सनष्यों का, राष्रौं का पारस्परिकट्वेष होता है, ग्रतः भगवानु से 
देएमलक कलहो के नार की प्राथेना करनी चाहिए 
इन्द्रः सुद्रामा स्ववां च्रवोभिः सुमरढीको भवतु विश्ववेदाः । 
4 उाथतां द्वेषो अभयं कृणोतु सुदीय्येस्य पतयः स्याम ॥ 
ऋ० ६ । ४७। १२॥ 


ध 


| ४८ | 


(सुत्रामा) उत्तम चाता=सुरक्षक (स्ववान्‌) साम्यसम्पन्न 
(विरश्ववेदाः) सर्वज्ञ, सवंधन सम्पन्न (इन्द्रः) इन्द्र =एेश्वरय्यसम्पन्न 
प्रमु (प्रवोभिः) रक्षाश्रं के द्वारा (सुमरृलीकः) उत्तम सुखदाता 
(भवतु) होवे (देषः) शत्रुओं को, देषो को (बाधताम्‌) रोके (श्रभयम्‌) 
प्रभय, निभेयता (कृणोतु) करे । [जिसमे हम ] (सुवीर्यस्य) 
उत्तम राति के (पतयः) पति, पालक स्वामी (स्याम) होवें 

भगवान्‌ ही सवेश्रे्ठ रक्षक है । उसकी प्रीतिप्राप्तिका प्रयत्न 
करना चाहिए । तब वह्‌ हमे निभेय कर देगा । निर्भयताके कारण 
हम मे भी उत्तम सामथ्यं भ्रा जायेगा । 

यतो यतः समीहसे ततो नो श्रभयं कुर । 

न्नः कुर प्रजाभ्योऽभयं नः पञ्चभ्यः ॥ 
य० ३६) २२६ 
(यत्‌; +-यतः) जहां-जहाँं (समू+ईहसे) तू चेष्ठा करता है 
ततः) वहा वहाँ से (नः) हमारे लिए (शरमयम्‌ कुरू) ्रभय कर । 
नः) हमारी (प्रजाम्यः) प्रजाश्रों के लिए (शम्‌) कल्याण [कर] । 
नः) हमारे (पञुभ्यः) षरशु्रों के लिए (ग्रभयम्‌ अभय) निर्भयता 

कर |। 

समस्त संसार में भगवान्‌ की चेष्टा विराजमान है। कोई स्थान 


( 
( 
( 
[ 


। एसा नही, जहाँ भगवानु की क्रियाशविति काय्यं न कर रही हो ; ्रतः 


भक्त कुता हे । प्रभो ! मेरी सर्वत्र रक्षा कर । मुभे कहीं भी भयन 
हो । सवेरक्षक भगवान्‌ सर्वत्र विद्यमान है । अतः भक्त स्त्र शअ्रभय 
रहता है । श्रपनी सन्तान एवं श्रपने सभी उपयोगी सामान के ` लिए 


भक्त भगवानु से कल्याण प्रौर श्रमयका दान मागता है। 


सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा मेम शवसस्पते । 
त्वामभि प्रणोनुमो जेतारमपराजितम्‌ \\ 
ऋ० १1 ११1१।४ 


| ४€ | 


(शवसः-पते--इन्दर) हे बल के स्वामिन ईइवर ! (वाजिनः) 
[हम] वलवानु (ते सष्ये) तेरे सस्य मे, मित्रताें [रहते हुए] 
माभेम) मत उरं। (त्वाम्‌) तुक (ग्रपराजितम्‌) पराजित न 
होने वलि (जेतारम्‌) जोतते वाले,को (अभिप्र नोनुमः) सव 
भ्रोरसे वार-वार प्रणाम करते है । 

भगवान्‌ सवेशक्तिमाच्‌ है, उनकी मित्रता मेँ रहने से मनुष्य को 
कहीं से भौ कोई भय नहीं हो सकता । श्रत: निर्भेयता चाहने वालों 
को उसका सख्य प्राप्त करने का यतन करना चाहिए । संसार का 
कोई भीं पदाथ ठेता नहीं, जो भगवानु से उच्छृष्ट हो, श्रेष्ठ हो । 
भगवाच्‌ हो सवे शरेष्ठ भ्रौर उकृष्ट हैँ । ग्रतः उ. सर्वश्रेष्ठ, सर्वौ 
ल्ृष्ट भगवानु को वार-वारं प्रणाम करना चाहिए । 

प्रभयं यावाप्रथिवी इहास्तु नोऽभयं सोमः सविता नः कृणोतु । 
ग्रभयं नोऽस्तुवेन्तरिक्ष' सप्तत्ऋषिणां च हविषाऽभयं नो श्रस्तु ॥ 
श्र ६।४०।१॥ 

(इह) यहा, इस जीवत मे (चावापृथिवी) यौ श्रौर प्रथिवी से 
(नः) हमे (म्रभयम्‌-्रस्तु) म्रभय होवे । (सोमः सविता) सोम = चन्द्र 
[ग्रौर] सूर्ये (नः अभयम्‌ कृणोतु) हमारे लिए श्रभय करे। (र -- 
ग्रन्तरिक्षमु) विशाल प्रन्तरिश्च (नः श्रमम्‌) हमारे लिए श्रभय 
[करे] । (च) ग्रौर (सप्त ऋषिणाम्‌) सात ऋषियों इन्द्रियों के 
(हविषा = हविः) भोग, विषय से (नः प्रमयम्‌ श्रस्तु) हमारे लिए 
म्रभयहो। (6 

पृथिवी, प्रन्तरिक्ष, चौ, सुय्यं, चन्र, सप्तपि एवं इद्धियों से 
मनुष्य को क्रिसी प्रकार काभय नहींहोना चादहिएु। यह्‌ मनुष्य के 
श्रपने भ्राचार-व्यवहार पर निर्भर है । 

ऋषि शब्द का अथं इद्धिय भोहोता है। जैसे यचुतरेदमे कहा 
है सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरोरे' शरोर में सात ऋषि रखे है। 


¬ ~ -- 


< | 2 4 ~<“ 


(१5) 


स्पष्ट है कि यहाँ ऋषि का अथं इन्द्रिय है। 
घ्नभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उमे इमे । 
श्रभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो रस्तु \\ 
भ्रण १९ । १५।१९॥ 

(अन्तरिक्षम्‌ नः) अन्तरिक्ष हमारे लिए (श्रभयम्‌ करति) अ्रभय 
करे। (इमे उभे) थे दोनों (द्यावापृथिवी अ्रभयम्‌) चौ श्रौर पृथिवी 
अभय [करे] । (नः पञ्चात्‌ अभयम्‌) हमारे लिए पी से, ग्रभय, 
(पुरस्तात्‌ श्रभयम्‌) सामने से श्नभय, (उत्तरात्‌ श्रधरात्‌) उक्छृष्ट से, 
उपर से रौर श्रपङृष्ट से, नीचे से (अभयम्‌ श्रस्तु) प्रभय होवे । 

त्रिलोकी मे.कटहीं से भी किसी प्रकार काभयनहो। 

प्रभं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः। 

श्रभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा श्राज्ञा मम भिच्रं भवन्तु 1 

ध्र १६ \ १५।६॥ 

(मित्रात्‌ ्रभयम्‌) सिच्रसे श्रभय, (जरमित्रातु अ्रमयम्‌) शात से 
से अभय, (ज्ञातात्‌ ्रभवम्‌) ज्ञात पदार्थ से श्रभय, (यः पुरः) [ओर] 
जो सामने [है] (ग्रभयम्‌) [उससे] अभय, (नः) हमारे लिए 
(नवतम्‌ श्रभयम्‌) रात्रि म निर्भयता, (दिवा प्रभयम्‌) दिन मेँ 
निभयता, (सर्वाः प्राशाः) सव दिशाँ (सम मित्रम्‌ भवस्तु) मेरे 
मित्र, स्तेही होवे । 

मित्र, अमित्र, ज्ञात, ग्रज्ञात, दिन-रात ` सबसे म्रभय रहने की 
कामना है, भ्र्थात्‌ किसी समय किसी भी पदाथेसेडरनदहौ। 

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है । मिच्रसे भी अभय रहने की 
कामनाकी गई है। श्रौर 'सित्रादभयम्‌' श्रमित्रादभयम्‌' से पहले 
रखा गया है । इसका विशेष प्रयोजन है । मित्र हमारा रहस्य जानता 
है, किसी कारण विकार होने पर जितनी हानि उससे पर्हुच सकती 
है, उतनी शत्रु से नहीं, श्रतः मित्र से श्रभयता-सम्पादन का विशेष 





यत्न करना चाहिए । निर्भय से सभी स्तेह करते हैँ । दिशभ्रों का 
प्रथं दिशाग्नं मँ रहने वाले । 

यथा दयौश्च पृथिवी च न तिभीतो न रिष्यतः । 

एषा मे प्राण सा बिभिः। २।१५।१॥ 

(यथा द्यौः च) जिस प्रकार द्यौ श्रौर (पृथिवी च) प्रथिवी श्नौर्‌ 
==ग्रन्तरिक्ष (न विभीतः) नहीं उरते, (न रिष्यतः) [श्रतएव ] नहीं 
हिसित होते, (एवामे प्राण) इसी प्रकार [हे] मेरे प्राण! (खा 
विभेः) मत डर । 

यथाहृश्च रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवासे प्राणस्य बिभेः) श्र०२।१५।२॥ 

(यथा रहः च) जसे दिन श्नौर (रात्रीच) राते ग्नौर प्रभात 
भ्रौर सायं (न विभीतः) नहीं डरते (न रिष्यतः) [अतएव] नरह 
हिसित होते, (एवामे प्राण) इसी प्रकार [हे] मेरे प्राण ! (मा 
(विभेः) मत तु डर। 

यथा सुथ्यंश्च चद्व न विभीतो न रिष्यतः । 
एवासे प्राण सा लभेः \) श्र २ १५।३॥ 

(यथा सूर्यः च) जे सूर्यं ्रौर (चन्द्रः च) चन्द्र श्रौर~नक्षत्र 
तारादि (नव्रिभीतः) नरींडरते हैँ (न रिष्यतः) [श्रतएव] नहीं 
हिसित हतेः (एवा मे प्राण) इसी प्रकार [हे] मेरे प्राण ! (मह 
विभः) मततु डर । 

ययय सह्य चक्चत्रेच न लिभ्रैतो न रिष्यतः । 
एवाथे प्राण सा लिभेः ॥ श्र०२। १५।४॥ 

(यथा) अंसे (ब्रह्म च) ब्रह्मज्ञान, ग्रात्मिक शवित ग्रौर (क्षत्रम्‌ 
च) क्षव्र=लूरता, शारीरिक शकवित ग्रौर=मानस्षिक शक्ति (न 
विभीतः) नहीं उरते हैँ (न रिष्यतः) [श्रतएवर] नहीं हिसित हते है 
(एवामे प्राण) इसी प्रकार [हे] मेरे प्राण ! (मा बिभेः) मतत उर ॥ 
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थथा सत्यं चानृतं च न हिभीक्ते न रिष्यतः । 
एवामे प्राण सा बिभेः ।; श्र० २) १५।५॥ 

(यथा सत्यम्‌) जिस प्रकार सत्य, देव (च अ्रनृतम्‌ च) श्रौर 
शनत अन्य शक्तियाँ भी (न बिभीतः) नहीं उरते (न रिष्यतः 
{अतएव ] नहीं हिसित होते, (एवामे प्राण) एसे ही [है] मेरे 
श्राण ! (मा बिभेः) मतत डर। 

यथा भूतं च भव्यं च न विभोतो न रिष्यतः । 
एवामे प्राणसमा ज्मः) श्र०२।१५।६॥ 

(यथा भूतम्‌ च) जिस प्रकार भूत--श्रतीत श्रौर (भव्यम्‌ च) 
भविष्यत्‌ श्रौर [वत्तंमान] (न विभीतः) नहीं उरते (न रिष्यतः) 
{श्रतएव ] नहीं हिसित होते, (एवामे प्राण) इसी प्रकार [हे] 
सरे प्राण ! (मा बिभेः) मतत डर। 

द्यौ, पृथिवी, सूय्ये चन्द्र, दिन-रात श्रादि प्राङृत पदार्थो म रावित 
का कारण निर्भेयतादहै। भ्र्थात्‌ ये सारे पदार्थं नियमपूवेक श्रपने 
कत्तंग्य-पथ पर चल रहै है, श्रतः इन्हे किसी से भय नहीं होता, 
ओौर श्रतएव इनकी कोई हानि भी नहीं होती। इसी भांति जो 
परमात्मा की श्राज्ञा का पालन करता है, नियमों का उल्लंघन नहीं 
करता, उसे कहीं से भय नहीं होता । 

मनुष्य को इन मन्त्रों द्वारा एक श्रति गम्भीर तत्त्वका बोध 
कराया गया है 1 यद्यपि सूय्ये चन्द्र भ्रादि जड है, चेतन नहीं ह, उनके 
डरने न डरने का प्रडन उत्पन्न नहीं होता, तथापि उनके टूटने, नष्ट 
होने की सम्भावनाएंतो अवश्य हँ; किन्तु वे श्रपने नियत समय से 
धूवै कभी नष्ट-रष्ट नहीं होते । इसका कारण यह है किये अपने 
निर्माता-विधाता के नियमरूप श्रादेश में रहते है, उससे इधर-उधर 
नहीं होते ; इसी भांति जो मनुष्य इस तत्त्व को समकर उस महा- 
श्रबल केवल परमेश्वर की शरण मे जाता है । अपनै-म्रापको उसके 
पेणा कर देता है, उसे कहीं से भय नहीं हो सकता । 
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सनुप्य तनिक गम्भीरता से विचारे, तो उसे प्रतीत 
होगा कि उसका जीवन पल-पल सँ दूसरों से सहायता ओर 
उपकार ग्रहण कर रहा है । जीवन-याद्ा-सम्दन्धी उसकी 
कोई भी क्ता एसी नही, जिसे वह्‌ सर्वथा दूसरों से निरपेक्ष 
होकर कर सके। इस वास्ते उसे भी दूसरों की सहायता- 
सेवा श्रवद्य करनी चाहिये । ऋषि ने इस विषय मेँ क्या ही 
सुन्दर उपदेद प्रदान किया है-- 

“यदि श्रपना भला ही करना उदेश्य है, तो मनुप्यता 
क्या हई? अपने भले का भाव तौ गदहोंमे भी पाया 
जाता है । पञुमात्र श्रपने लिए जीता है। परोपकार प्रौर 
परहितसाधन का नाम ही मनुष्यत्व है ।” 

“जसे परमेरवर ने सव प्राणियों के सुख कै श्रं इय 
इस जगत्‌ के सव पदार्थं रचे ह, वैसे सनुष्य को भी परोप- 
कार करना वारिए ।' 

दान से धन्‌ नदी घटता 

नदा उ देवाः क्षुधमिद्टधं ददुरताऽशितसुष गच्छन्ति भृ्यवः 1 

उतो रयिः परत नोपदश्यस्युताऽपृणन्‌ सड्तारं न विम्दते 1 
० १०। ११७1 ११४ 
देवाः) देवों ने, दैवी रव्तियों ने (वै-उ) निश्चय से (क्षुधम्‌ 
इत्‌ वधम्‌) भूख ही वध==मौत (न ददुः) नहीं दी, (ज्रशितस्‌ उत? 
[वरत्‌] खाने वलेको भी (मृत्यवः) सौते, दुःखक्लेश मृत्यु कै 
साधन (उप + गच्छन्ति) प्राप्त होते है । (प्रणत्‌ः उतो रयिः) दानीः 
कातो धन (न उप~+दस्यति) नहीं नष्ट होता, क्षीण नहीं होता ४ 


( 


(उत अपृणन्‌) वरन्‌ दान न देने वाला (मडितारम्‌) सुख देने वाले 
[सित्र] को (न विन्दते) नहीं प्राप्त करता है । 

लोगों को यह भ्रम चित्त से निकाल देना चाहिएकि भूख ही 
सारे वाली है । मौत तो भरपेट खाने वालोँकोमी श्रा पकडती 
दै। प्राण छटने के अ्रतिरिक्त एक मृत्यु ओरहै, वह है जीते जौ 
दुःखी रहना, प्रसन्न रहना । जिसने क्रिसी को प्रसन्न करने का, 
किसी कोभी सुखी करने का कभी यत्न नहीं किया, उसे प्रसन्नता 
वा सख कंसे मिल सकता है ? यदि प्रसन्न होने की श्रभिलाषा हो, तो 
दूसरों को प्रसन्न करने का यतन करो । मनुष्य, मनुष्य के संसग मे 
्रधिक सुखी रहता है, उसके लिए मनुष्यों का संग्रह करना चाहिए । 
जिन पर मनुष्य कभी दया करता है, कभी श्रापत्ति के समय जिनकी 
सहायता करता है, एसे मनुष्य ही समय पड़ने पर उपकारी का सुख 
बढ़ाने वाले करते हैँ । दान देने से धन घटता नहीं । धन का फल सुख 
है ! सुख परोपकार से वता है, श्रतः मनुष्य को सदा परोपकार में 
लगे रहना चाहिए । 


अदानी का धरधर ही नहीं 

नस सखायो न ददादि सख्ये सचाभुवे सचमानाय ' पित्व: । 

अपास्मातप्रेयान्न तदोको श्रस्ति परन्तमन्यमरणं चिदिच्चेत्‌ ।\ 
ऋ १०। ११७।४॥ 
{यः पित्वः सचमानाय) जो श्रननको चाहने वाले (सचाभुवे 
सख्ये) सहकारी मित्र को (न ददाति) नहीं देताहै, (स सखान) 
बह मित्र नहीं । (अस्मात्‌ ग्रप~+्रेयात्‌) इससे दूर चला जाए । 
(तत्‌ भ्रोकः न श्रस्ति) [वयोकि] वह्‌ घर नहीं है । (मरन्यम्‌ श्ररणम्‌) 
दुसरे सरलता से भ्राश्चय देने वाले, ग्रथवा असम्बन्धो (पृणन्तम्‌ चित्‌ 

इच्छेत्‌) दाता को ही चाहे । 

जो मनुष्य गरीब पड़ोसी को दान नहीं देता, उसका घर-घर नहीं 
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है । घर तो वही है, जहाँ हर समय भीड़ लगी रहे । जो प्राए, यथा- 
योग्य सत्कार पाए । ऋषिवर ने मानों इस मन्त्र को सामने रख कर 
श्रादेग किया है-- 

““ग्रन्न जल का दान कोई भौ भूखा प्याता मिले, उसे दे देना 
चाहिए । एेसा दान पहले श्रपने दीन दुःखो पड़ोसी को देना चाहिए । 
पास के रहने वाले का दारिद्रच दूर करने मेँ सच्ची प्रनुकम्पा प्रौर 
उदारता को श्रवकाश मिलता है। इससे वाहवाहं नहीं मिलती, इस- 
लिए म्रभिभान को भी अवकाश नहीं मिलता । समीपस्थ दुःखी को 
देखकर रौर पीडित को श्रवलोकन करके ही दया, श्रनुकम्पा प्रौर 
सहानुभूति भ्रादि हादिक भाव प्रकट होति ह । जो समीपवर्ती दीन- 
दुखिया जन पर तो दया श्रादि भावों को नहीं दिलाता किन्तु दूरस्थ 
मनुष्यों के लिए उनका प्रकाश करता है, उसे दयावान्‌, ग्रनुकम्पाकर््ता 
श्रौर सहानुभूतिप्रकाशक नहीं कह सकते । एसे मनुष्यो का दान बाहर 
का दिलावा श्रौर ऊपरका श्राडम्बरहै। दान श्रादि वृ्तियों का 
विकास दीपक की ज्योति की भांति समीप से दुर तक फंलना 
उचित है ।'' 

इस वैदिक ओर श्राप उपदेश के अनुसार मनुष्य को सदा दीन 
दरिद्र पड्ञेसियों की श्रन्तवस्त्र श्रादि से सहायता करनी चाहिए । 


बलवार टुबेल की सहायता करे 


पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान्‌ द्राघीयांसमनु पद्येत पन्थास्‌ । 
श्रो हि वत्तेन्ते रथ्येव चक्राऽन्यमन्यषुप तिष्ठन्ति रायः ॥ 
ऋ० १०। ११७1 ५॥। 
(तव्यान्‌ नाधमानाय) बलवान्‌ मनुष्य दुःखी को (इत्‌ पृणीयात्‌) 
श्रवद्य प्रसन्न करे द्राघीयांसम्‌ पन्धामु) श्रतिदीधं [जीवन | पथ कों 
(अनु+ पद्येत) विचारसे देखे । (रायः रथ्या) धन रथ के (चक्रा + 
इव +उ + हि) चक्रों की भांति सचगुच ही (्रा+-वततन्ते) घूमते 
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रहते है, (म्न्यम्‌ +्रन्यम्‌) [श्रौर] एक के वाद दुसरे के (उप 
तिष्ठन्ति) पास चले जाते है । ८ 

बलवान्‌ निवेलो, दुःखियो, पीडितो की श्रव्यं सहायता करे । 
उसे दीघं दृष्टि से काम लेना चाहिए । टःख-सुख सभी पर श्रा सकते 
हैँ । धन.सम्पत्ति का मान ्रौर विरवास नहीं करना चाहिए, येतो 
रथ॒ के पहियों को भांति धूमते रहते है, उपर-नीचे होते ्रौर श्राते- 
जाते रहते हैँ ; भ्राज एक के पास है, कल दुसरे के पास । श्रतः इस 
भाने-जाने वाले धन से किसीकाभला करै स्थायी लाभ लेना ही 
बुद्धिमत्ता है । 


| रा चिति 
वाट के खाना चाहिए 

मोघमन्नं विम्दते भ्रप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि दध इत्स तस्य । 

नायंमणं पष्यति नो सखायं केदलाघो भवतति केवलादी ॥ 
चऋ० १०५ । १७१ । ६॥। 
(अप्रचेताः ग्रन्नम्‌) मूख, वसम मनुष्य श्रन्न को (मधमु 
विन्दते) व्यथै ही प्राप्त करता है । (सत्यम्‌ व्रवीमि) सच कहता है 
(सः तस्य) वह [धनलाभ] उसके लिए (वधः इत्‌) मौत--हत्या ही 
[है] (न) [जो] नतो (ग्रयमणम्‌) माननीय की, उत्तम मानवाले 
को (पुष्यति) पुष्टि करता है, पालना करता है (न) [्रौर] नही 
(सखायम्‌) मित्र कौ [पालना करता है] (केवलादी) श्रकैला खाने 

वाला (केवलाघः) केवल पापी ही (भवति) होता है । 

जिसे घन की चंचलता, श्नस्थिरता का बोध नहीं है, उसे वेदमन्त्र 
मे श्रप्रचेताः--वेसमभः कहा गया ह । सममदार जानता हैकि एक 
दिन घन चला जाएगा । श्रत: वह इसका मित्रो, धम्मत्मिभ्रों श्रौर 
पारमे विनियोग करके सुखसाधन चुटाता है । इसके विपरीत जो 
कंजूस किसी दुःखी के दुःख दुर करने का यतन नहीं करता उसके 
लिए यही धन विपत्ति श्रौर श्त्यु का कारण बन जाता है। धनी 
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सदाही भयभीत रहता है । उसका श्रात्मिक बल श्रौर मानसिक 
सामथ्यंधनकेभारसे दवबकरनष्टहौ जाति हैँ। अकेले खाना पाप 
खाना है। जेसे भय, लज्जा ब्रौर संकोचक कारणा पापी मनुष्य पाप 
कै लिए एकान्त स्थान खोजता है, किसी के सामने पापकरने का 
साहस नहीं करता, इसी प्रकार अकेला खाने वाला भी मानो, पापी 
है, भ्रन्यथा वह्‌ श्रकेला न खाता, साथ खाता, वाट करे खाता। 
$ म 
सव एक पमान नदीं हेते 
समौ चिद्स्तौ न समं विविष्ः सस्मातरा चिन्न ससं दुहाते । 
यसयोश्चिन्न ससा वीर्य ज्ञाती चित्सन्तौ व ससं पृणीतः ॥ 
च्० १० । ११७ ।.९ ॥ 
(हस्तौ) दोनों हाथ (सम~+चित्‌) समान होते हृए भी (समम्‌ 
न विविष्टः) समान, एक-जंसे नहीं व्यापते । (सम्मातरा चित्‌) एक 
माँकीहोती हई भी (समम्‌ न दुहाते) एक-समान नहीं दूध देती है । 
(यमयोः चित्‌) जो्यि दो मादय के भी (वीर्ग्याशि) सामथ्ये 
(समा न) बराबर नहीं होते । (ज्ञाती 18 न्तौ +-चित्‌) नातेदार होते 
हए भी (समस्‌+न) एक-समान नहीं (पृणीतः) प्रसन्न करते, 
पालते, दान करते । 
मनुष्यके दो हाथ है, किन्तु दोनों मँ एक-समान बल नहीं होता । 
एक मां से उत्पन्न हुई दो गौं एक-सा दूध नहीं देती । जौड्यि भाई 
एक-साथ पैदा होने पर भी एक-जेसे बलवान्‌ नहीं होते। एक 
परिवार मँ उत्पन्न होकर दो मन्यो कौ भावना एक-जंसी नहीं होती । 
वेद इतने उदाहरण देकर एक गहन तत्त्व मनुष्यों के हदय पर श्रंकित 
कराना चाहता है । वह्‌ है दूसरों की सहायता करना । मनुष्य मनुष्य 
श्राकार मे समान होते हुए भी धनादि सामथ्ये में ग्रसमान होते है। 
जैसा किंहाथ आदिके टृष्टन्तों हारा वेदने समाया है। जब 
मनूष्यों मे धनादिके कारण ग्रसमाना है, विषमता है, तब अशान्ति 


(व 


का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उस श्रशान्ति को रोकने काएकही 
उपाय है कि जिनको अन्न-धन की कमी है, उनकी यथाशक्ति, 
यथासम्भव श्रन्नादि से सहायता कौ जाये । प्रारम्भ के मन्त्रों मेवेदने 
दानकी प्रेरणा की म्रौर इस मन्त्रमें दृष्टान्तो द्वारा दान करनेके 
कारण सुभादियेदहैं। च ह 
सन्माग सनं हट 
मा प्रगाम पथो वयं मा यज्ञादिच्ध सोमिनः 
मान्तः स्थुर्नो श्ररातयः ॥ श्र ० १३।१।५६॥ 

(वयम्‌ सोमिनः) हम एेडवय्य-सम्पन्न होकर (पथः मा) मागे 
से, सन्मागे से मत प्रगाम) दूर जाएं । (इन्र) हे परमरवय्यभ्रदात ! 
(यज्ञात्‌) यज्ञ से, परोपकार से (मा) मत [हम दुर जाएं।] 
(श्ररातयः) दान न देने वाले (नः+ म्रन्तः-मा~+-स्थुः) हमारे बीच 
मे मत ठहुरं। 

धन मं मद होता है, अतः बहुधा घन प्राप्त करके मनुष्य उन्मत्त 
हो जाता है, भ्रौर सन्मागं से विचलित होकर कुमार्भगामी बन जाता 
है । भक्त भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैकि प्रभो! धनतो हमें भ्रवर्य 
दे किन्तु इसमे से उन्मादविष निकाल दे, यह्‌ हमे उन्मत्त न करने 
पाए । परोपकार, सद्व्यवहार की भावना का विलोप न हो । हममें 
सभौ दानी हो, कोई कंजूस =समाजशक्र न हो ।' 


दाता का अक्षय यश 


यो वाघते ददाति सूनरं वसु स धते ्रक्षिति श्रवः । 
तस्मा इदां सुवीरामा यजामहे सुप्रतुत्तिमनेहसम्‌ ॥ 
ऋ० १।४०।४॥ 
(यः वाघते) जो विद्वान्‌ को (सूनरम्‌ वसु) उत्तमजन-योग्य धन 
(ददाति सः) देता है वद (ग्रक्षिति श्रवः) ग्रखुट, भ्रक्षय यश (धत्ते) 
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धारण करता है । (तस्मै) उसके लिए (सुवीराम) उत्तम वीरों 
वाली, उत्तम वीरो को पेदा करने वाली (सुप्रतूत्तिम्‌) दुगुंणों 
को श्रच्छी तरह नाद करने वाली (श्रनेहसम्‌) निर्दोष (इठाम्‌) वाणी 
को, पृथ्वी को (श्रा+यजामहे) सबभ्रोरसे, संगत करते हैँ 
विद्वान्‌ को दान देने से कीति स्थिर होतीहै। विद्वान्‌ के यश के 
साथ दाता की कीत्तिपताका भी सदा लहराती रहती है । विद्रात्‌ 
लोग एेसे दाता की सदा भरपुर स्तुति किया करतेदहैं। 
ण गे ज्‌ रो 
सैकड़ों कमा, हजारों दे 
शतहस्तः समाहर सहख्रहस्तः संकिर । 
कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति ससा वह ॥ 
ऋ० ३ ।२४।५॥ 
(शतहस्तः) सैकड़ों हाथों वाला होकर (सम्‌+ग्रा हर) इकट्ठा 
करके ला। (सहहस्तः) हजारों हाथों वाला होकर (सं~+किर) 
समष्टि से विर, दान दे) (कृतस्य +च) कयि हुए कमे का ओर 
(कार्यस्य) ्रागे किये जाने वाले कम्मंका (स्फातिम्‌) विस्तार 
(इह) इसी संसार मे, इसी जन्म मे (समू वह्‌) भली प्रकार 
सर्वथा प्राप्त केर । 
मनुष्यके दो हाथ है, भ्र्थात्‌ भ्रत्प-शवित है किन्तु उसे विद्या, 
धर्म्म, धन, गुण श्रादि कै श्रजैन में सैकड़ों गुणा उत्साह से लगना 
चाहिए । कमाये हुए घनादि के दान में हजारों गणा उत्साह दिखाना 
चाहिए । श्रपने कर्म्म का निपटारा यहीं कर जाना चाहिए । 
दतां का धन सुफल 
तवोतिभिः सचमाना श्रिष्टा ब्रहस्पते मघवानः सुवीराः । 


ये श्रहवदा उतवा सन्ति गोदा ये वस्त्रदाः सुभगास्तघु रायः ॥ 
ऋ० ५।४२॥ १॥ 
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(बृहस्पते) बड़े-बड़े लोकलोकान्तरों के पालक ! प्रभो ! (सुवीराः 
(मघवानः) उत्तम वीर घनी लोग (तव ऊतिभिः) तेरी रक्षाभ्रों से, 
प्रीतियों से (सचमानाः) युक्त हुए (अरिष्टाः) कष्ट-वलेश विपत्ति- 
व्याधि से रहित रहते हैँ । (ये +ग्रवदा) जो घोड़ों वाहन साधनों 
के देने वाले (उत-+वा) अथवा (गोदाः) गौरो दूष देने वाले 
पशुश्नो के देने वाले हैँ (ये +वस्त्रदाः) [भ्रौर] जो वस्तरदेने वाले हँ 
(रायः तेषु सुभगाः) धन उन्हीं मेँ सुफल हैँ । 

केवल धन एवं तन-बल से मनुष्य अ्रपनी रक्षा नहीं कर सकता, 
श्रपितु धन, जन एवं तन बल के साथ भगवान्‌ की ढृपा श्रवश्य 
चाहिए । मगवत्कृपाप्राप्ति के लिए मनूष्य को भगवान्‌ की सन्तान 
का श्रलनदान, वस्त्रदान, ग्रस्वदान, गोदान ्रादि हारा सदा भरण- 
पोषण करते रहना चाहिए । जो लोग दरिद्र की श्रावर्यकता पुरी 
करते है, उन्हीं का धन सुफल है । 

परोपकार की भावना उस मनुष्य मेँ स्वाभाविक ही होती ल 
जो सव जीवों को प्रपने-जेसा, भ्रात्मवत्‌ समता है । उसे दूसरे के 
रभाव देकर श्रपना स्मरण हो भ्राता है, श्रौर वह्‌ दूसरों के 
प्रभाव, दुःख दर करने के लिए ्रत्यन्त व्याकुल हो जाता है । दूसरों 
काश्रभाव दूर्‌ करके उसकी व्याकुलता बेचैनी दर हो जातौ है । इस 
प्रकार सोचें, तो परोपकार वास्तव मे पर-उपकार नही, वरन्‌ स्व- 
उपकार है, क्योकि उससे श्रपनी बेचन दूर होकर शान्ति मिलती 
हे । श्रत: शास्त्रं मे परोपकार का फल ्रन्तःकरण की शुद्धि लिखा 


है । इस वास्ते ्रन्तःकरण-गुद्धि के लिए परोपकार सदा करते 
रहना चाहिए । 
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बल 


भ्राज भ्राय्यंजाति बलहीन एवं क्षीणा हो रही है । बल- 
होनता के कारणा यह्‌ सब तरह पादाक्रान्त ग्रौर परिश्रान्त है। 
वेद श्रौर वेदिक शास्र बल की महिमा से भरे पडेहैं। 
वलहीन मनुष्य ग्रात्मा को भी नहीं पा सकता । जैसाकि 
कहा है-- नायमात्मा बलहीनेन लम्यः' | मुण्डकोप० ३। 
२।४ | । सनत्कुमार महाराज ने तो "वलः वाव विन्ञानाद्‌- 
भूयः, श्रपि हं शतं विज्ञानवतामेको बलवाना कम्पयते 
विज्ञान से वल ्रेष्ठहै, सैकड़ों विज्ञानियों को श्रकेला 
बलवान्‌ कपा देताहै।' [छा०७।८] कूकर वल का 
माहात्म्य सवके हृदय पर भ्रंकित कर दिया है । शारीरिक, 
भ्रात्मिक, एवं सामाजिफ वल के सम्बन्ध मेँ यहाँ थोड-से 
वेदमन्तरों का संग्रह्‌ करिया गया है । पाठक इनका मनन करे । 


लारीरबल 
परत्थरसमान शरीर 


एद्यश्मानमा तिष्ठाहमा भवतु ते तनूः । 

कृण्वन्तु विवे देवा श्रायुष्टे शरदः शतम्‌ ॥ 
। श्र० २।१३।४॥ 
(ग्रा--इहि) भ्रा (अरल्मानम्‌ श्रा- तिष्ठ) पत्थर परं पूरी तरह 
बेट, पुरा अ्रधिकार कर (तेतनूः) तेरा तन=ररीर (ग्ररमा भवतु) 
पत्यर पत्थर समान हृद्‌ होवे (विष्वे देवाः) सम्पूर्णं दिव्यगण, 
दिव्य शक्तियाँ, नियम (ते आयुः) तेरी श्राय को (शतम्‌ शरदः 

कृण्वन्तु) सौ सदियां = वपं करं । 

मनुष्य को युक्त ग्राहार-विहार के दवारा ग्रपने शरीर को वजर के 
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समान कठोर, दृढ श्नौर बलिष्ठ बनाने का यत्न करना चाहिए । जव 
मनुष्य प्राकृतिक नियमों का पालन करता है, तव ये प्राकृतिक नियम 
उसके ्रनुकूल होकर उसे स्वाभाविक पणं घ्रायु प्राप्त करनेमे. 
सहायता देते है । 
शर में 
शरीर पं बल 
बलं बेहि तनूषु नो बलसिन््रानठत्यु नः । 
बलं तोकाय तनयाय जौवसे त्वं हिं बलदा प्रसि ॥\ 
च्छ ३। ५२३।१८॥ 

(इन्द्र) है बलधारो प्रभो ! (नः तनुषु) हमारे शरीरो म (बलम्‌ 
धेहि) बल दे, धारण करा (नः श्रनल्‌ वलम्‌) हमारे रथवाहकों 
मे बल [दे] (तोकामे तनयाय) शिगु के लिए, सन्तान के लिए 
(जीवसे बलम्‌) जीवन के लिए बल [दे] (हित्वम्‌) क्योकितू 
(बलदाः भ्रसि) बलदाता है । 

मनुष्य को उचित कि वह श्रपत्ते दारीर तथा रथवाहक ~ 
इन्द्रियो को बलवान्‌ शवितिमान्‌ वनाए । निवल इन्द्रियों वाला मनुष्य 
रपे काय्यं भली प्रकार नहीं कर सकता, वह ग्रतिमाच्र दूसरों की 
अधीनता मे रहता है } दुर्ल देह वले को तो परिवार केलोग भी 
घृणा की हृष्टि से देखते हैँ । श्रपने साथ सन्तान की, वच्चो की 
शारीरिक दशा का भी ध्यान रखना चार्हिए । इषं शावित-प्राप्ति का 
उदेश्य है जीवन 1 अशक्तो, ग्रसमर्थो का जीना भी कोई जीनाहै। 
भगवान्‌ बलदाता है, बल भी उसी से मांगना चाहिए) 

यहाँ एक बात का ध्यान कर लेना चाहिये । भगवान्‌ से मांगने 
का श्रथ है--अपेक्षित वस्तु की प्राप्ति के श्रनुरूप भ्राचरणं करना । 
शरीरबल मांगते हए आचरण भो दरीरवल कौ वृद्धि के श्नुकूप 
होना चाहिए । शरीरबल कौ क्षीण करने वाले ब्रह्मचय्थैविरोधी 
खान-पान, ्राचार-विचार, आदार-विहार, दुराचारः, दुव्येसन आदि 
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दोषों को सर्वथा त्याग देना चाहिए । प्रभो! मुभे बल दे" केवल 
एेसा बार-बार उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं । श्रतःप्राथैना के 
अनुरूप प्रवद्य करना चाहिए, तभी प्रार्थना प्राथेना मानी जाएगी । 
क € 
तेजः आदि की कामना 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि वी्येमत्ति वीर्यं सि घेहि 
बलमस्ति दलं लयि देह्योजोऽस्योजो मयि बेहि । 
मन्थुरसि सन्थुं मयि घेहि सहोसि सहो मयि घेहि ॥ 
य° १६ । & ॥ 
(तेजः प्रसि) [तू] तेजस्वी है (मयि तेजः पेहि) मुभमें तेज 
धारण कर । (वीय्य॑म्‌ असि) [तू] वौय्यं शक्तिमान्‌, निवारण- 
सामथ्यंवान्‌ है (सयि वीर्यम्‌ पेहि) मुभमे निवारण सामथ्यं डाल । 
(बलम्‌ असि) [तू] वल=संवरण-सामथ्यंवान्‌ है (मयि बलम्‌ 
धेहि) मुम संवरण सामथ्यं धारण कर। (ग्रोजः ग्रसि) [तू] 
ग्रोज =है (मयि श्रोजः पेहि) सुभमें श्रोज का आधान कर । (मन्युः 
श्रसि) [तू] मन्यु==मनन वाला, पाप के प्रतिग्रह (मयि मन्युं 
धेहि) मुमेंपाप के प्रति उग्रभाव डाल। (सहः श्रसि) [तू] 
सहः सहनशील, मर्षणस्वमाव वाला है (मथि सहः पेहि) मुभे 
सहनरीलता, सषणस्वभाव का भ्राधातं कर । 
इस मन्त्र मेँ भगवान्‌ से शवित==वल के विविध कूपो की प्राप्ति 
के लिए प्राथेना की गई है । तेज, वीयं, बल, ग्रोजः, मन्यु ओर सह 
ये यद्यपि साधारणतया पर्यायवाची एकाथंक शब्द माने जाते 
किन्तु वास्तव मेये भिन्न-भिन्न अर्थोके वाचक रँ । यहटठीक हैकि 
इनका भेद सूक्ष्म है । तनिक विचार से देखे, तो इनमें कार्यकारण 
भाव स्पष्ट दिखाई दे रहादहै। किसी मनुष्यमें तेज का होना तभी 
मानाजा सक्ता है, जब उसमे विरोधको दूरकरनेका सामथ्यै 
हो। विरोधके दुर करने का सामथ्यं तभी सम्भव हौ सक्ता है, जब 
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संवरणसामथ्यं =ग्रनुकलवगे के संग्रह की योग्यता हो । भ्रनुकुल वं 
के संग्रह की योग्यता श्रोजः = प्रभाव = दूसरों को श्रपने विचारानुसार 
श्राचार वाला बनाने की श्रलक्ष्य प्रेरणााक्तिके विना साध्य नहीं 
होता । ्रोजः मन्यु ==भद्राभद्र विचार, श्रौरपापके प्रति उग्र भाव 
के विना नहीं हो सकता । नौर मन्यु पाप के प्रति उग्र भाव सहः 
सहनशीलता कै जिना सम्भव नहीं । प्र्थात्‌ तेजस्विता के अ्रभिलाषी 
मनुष्य को अपने श्रन्दर सबसे पूवे सहनरीलता उत्पन्न करनी 
चाहिए ¦! जो सहनशील नहीं, उसमे मन्यु =भद्राभद्रविवेक भ्रौर 
पापके प्रति उग्र भाव पैदा नहींहो सकते। पापके प्रति उग्र भावों 
के विना श्रोजः=दूसरोंको प्रभावित करनेका सामथ्यं नहीं भ्रा 
सकता । ्रोज के विना वल=ग्रनुङ्कुल वगं का संग्रह नहीं हो सकता । 
बल के बिना वीय्यं=विरोध-निवारण-सामथ्यं नहीं होता है । वीये 
के विना तो मनुष्य हततेजस्क होता है । सहनरीलता के हारा मन्यु 
की वृद्धि करते हए श्रोजस्वी बनकर बल-वीय्यं की सम्पत्ति से सम्पन्न 
मनुष्य ही तेजस्वी हो सकता है । 

रावित का अटूट भण्डार सवेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ हैँ, श्रतः इन 
सामर्थ्योंके लिए भगवानुसेही श्नस्यर्थना करनी चाहिए । जिस- 
जिस सामथ्यं की श्र(वरयकता हो, उस-उस सामथ्यं के धनौ के रूप 
मे भगवानु को प्रनुभव करते हुए वह्-वह्‌ सामथ्ये भगवान्‌ से माँगनी 
चाहिये । इस भाव के ्रतुसार भगवान्‌ को तेज, वीर्ये, बल, ओज, 
मन्यु श्नौर सहः के भ्रपार भंडार के रूपमे श्रनुभव करके उससे इन 
सामर्थ्यो कोर्मांगा गयादहे। 

यह कभो न भूलना चाहिए कि वेदिक-सिदधा्त में पुरुषा्थशून्य, 
श्राचार से विसंवादी शाब्दिक प्राथंना का कोई प्रथं नदीं। 


-धः- 
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शक्ति क ज्ञान 


बलविज्ञायः स्थविरः प्रनीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः । 
श्रभिवीरो श्रभिषत्वा सहो निज्जेत्रमिन् रथम तिष्ठ गोविदन्‌ \। 
श्र० १९1 १३।५॥ 

(इन्द्र) है इन्द्र ! ( बलविज्ञायः) चक्ति कों जानने वाला 
(स्थविरः प्रवीरः) स्थिर, हृद्‌ प्रेष्ठ वीर (सहस्वान्‌ वाजी) वल 
सम्पन्न वेग वाला (सहमानः उग्रः) सहनशील, धेयं वाला उग्र 
(ग्रभिवीरः) वीरो से विरा हृश्रा (भ्रमिप््वा) सम्मुल आए हौं 
को नाद्य करने वाला (सहोजित्‌) वलवानों को जीतने वाला 
(गोचिदन्‌) [ग्रौर] पृथिवी की प्राप्ति की कायना वाला तू (जैत्रम्‌ 
रथम्‌ भ्रा+तिष्ठ) जयशील रथ पर वेढ । 

विजय-यात्रा के भ्रभिलापी को सवसे पहले अपनी शक्ति का ज्ञान 
करना चाहिए । करई लोगोंको, होते हृए भी, श्रपनी शक्ति का भान 
प्रौर ज्ञान नहीं होता, एते लोग बलसाध्य काय्यं मेँ प्रवृत्त ही नहीं 
होते । क्यों को ्रपनी शक्ति का अशुद्ध ग्रनुमान होता है, श्रल्प शक्ति 
वाले होते हुए भी अपनेकोवे बहुत शक्तिमान मानते है, वे शक्ति 
के मिथ्या प्रभिमानसे कारण काय्यं में प्रवृत्त श्रवद्य हो जते, 
कन्तु बुरी तरह ग्रसफल होते हैँ । ्रतः काय्यं मे सफलता-प्राप्ति के 
लिए श्रपने वल का यथाथ ज्ञान होना श्रत्यन्त आवद्यक है । बलज्ञान 
के साथ हृटता का होना भी भ्रत्यन्त ग्रावश्यक है। हद्ता के साथ 
वीरताके भाव भी भरपूर हों। साथ ही उसमें आवेदा ओर उद्वेग होना 
चाहिए । सहमानता==यीरता ओौर तेजस्विता उपतकरे पास वीरोका 
जमघट कर देती है एसा वीर पुरुष अवर्यमेव शत्रु पर विजय-लाभ 
करतादहै। भाव यह्‌ हैक सव कार्यो का मूल बल दहै । निबेल 
मनुष्य संसार में कुष्ठं नहीं कर सकता 1 अ्रतः ग्रपने बलाबल का ज्ञान 
करके म्रपने मे वलाधान के लिए सदा यतमान रहना चाहिए । 
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बल का मूल 


इद वर्चो श्रग्निना दत्तमागन्भर्गो यशः सह्‌ श्रोजो वयो दलम्‌ 1 
तच्रयस्तिंशद्यानि च वीर्याणि तान्यग्निः प्र ददातुसमे\ 
श्र ° १९।३७।१॥ 
(प्नग्निना दत्तम्‌) श्रग्नि से दिया हृश्रा (इदम्‌ वर्च॑ः) यह्‌ वचं 
(भगः) पापनाशक तेज (यश्च) कीत्ति (सहः ग्रोजः वयः) सहनशीलता 
ग्रोज कान्ति, ्रायु (बलम्‌ श्रा+अगन्‌) बल सब ओर से प्राप्त हुए 
है । (च यानि त्रयस्त्रिंशत्‌) भ्रौर जो तेंतीस (वीर्य्याणि) सामथ्यं 
[है] (श्रग्निः तानि) श्रग्नि ज्ञानस्वरूप परमात्मा वे (मे प्र+ 
ददातु मुभे अच्छी तरह्‌ देवे । 
शरीरके भ्रन्दर जोवल साम्यं है, वह्‌ शरीरधारी भौतिक 
भ्रग्नि तथा जगद्रक्षक सबके उन्नतिसाधक ग्रग्नि भगवान्‌ के कारण 
से है, इसी वासते इस मन्त्र मे प्राप्त शवितयों को श्रग्नि कौ देन कहा 
है, श्रर तेंतीस शविततयां भी श्रम से ही मांगीं है । ये तेतीस शक्तिर्या 
ब्रह्य के तेतीस देवों के रूप मे इस जगत्‌ मे काय्यं करती हैँ । जेसा- 
कि श्र° १०।७। २७ मे कहा है- 
यस्य ्रयस्तिंशहेवा भंगे गात्रा विभेजिरे । 
तान्वे त्रयस्वरंल्ञहेवानेके ब्रह्मविदो विदुः 
( यस्य भ्रंग } जिसके बोधक, श्रथवा ब्रह्माण्डलूप शरीर मेँ 
(त्रयस्विंशत्‌ देवाः) तेतीस देव (गात्रा विभेजिरे) शरीरो का विशेष 
सेवन करते हैया विभाग करते ह (तान्‌ त्रयस्त्रिंशत्‌ देवान्‌) उन 
तेतीस देवों को (एकै ब्रह्मविदः) कई, विरले ब्रह्मवेत्ता ही (विदुः) 
जानते हैँ 1 
शरीर मे तेतीस देवता किस भांति कायं करते है, इसे हरएक 
नहीं जान सकता । कोई विरला ब्रह्यवेत्ता ही इस रहस्य को जानता 
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है। श्राठ वसु, ग्यारह्‌ रद्र, बारह श्रादित्य, इन्द्र.रौर -प्रजापति्ये 
तेतीस देवता हँ । 


बल का फल 


वर्चं श्रा धेहि मे तन्वां ३ सह्‌ श्रोजो वयो बलम्‌ । 
इच्दियाय त्वा क्रो दौरय्याय प्रतिगृह्लामि अतशारदाय ॥ 
श्र० १६।३७।२॥ 
(मे तन्वाम्‌ वर्च॑ः) मेरे शरीर भँ वचं (सहः ग्रोजः वयः ) सहन- 
शीलता, श्रोज कान्ति, ्रायु (वलं ग्रा + धेहि) शक्ति धारण कर 
(त्वा इन्द्रियाय) तुभको इन्द्रशवित के लिए, इन्द्रिय के लिए 
(वीर्य्याय) पराक्रम के लिये (कर्म्मणो शतशारदाय ) कम्मेकरनैके 
लिए सौ वषं जीनेके लिए (त्वा प्रतिगृह्णामि) तुभे स्वीकार करता 
ह| 
शरीर में वर्च॑ः बलश्रादि का फल इन्दियों का विकास, कार्ययं 
मे उल्लासः, प्रौर पूणं श्नायु का प्रकाश होना चाहिए । यहाँ इसके 
लिये भ्रपने प्रन्दर प्रग्नि धारण करने की वात कही है । ्रर्थातु वचं 
श्रादि के साधनों के प्ननुष्ठान का संकल्प क्रिया है । 
ऊजं त्वा बलाय त्वौजसे सहसे त्वा । 
प्रभिभ्रुयाय त्वा राटरभृत्याय परण्यहानि शतशारदाय ॥ 
। श्र० १९ । ३७।३ ॥: 
(त्वा ऊजं बलाय) तुको प्राणशक्ति का कारण, बल का 
कारण (त्वा बलाय सहसे) [ग्रौर] तुको वल का कारण, सहन- 
शीलता का कारण (त्वा ग्रभिभरूयाय) [ग्रौर] तुको दबाने का 
कारणा (राष्टशत्याय) रष्टरक्षा का कारण (शतशारदाय) एवं सौः 
वषे की पूरी श्रायु का कारण (परि-उहामि) प्री तरह विचारता ह । 
` प्रत्यक्षादि प्रमाणं से निरिचत होताहै कि मनुष्यके श्रन्दर 
जीवन का कारण परमात्मा-श्ररिनि, जीव-श्रग्नि एवं भौतिक श्रनि 
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है। यही म्रम्नि जहां शारीरिक बल का कारण है, वहं वह्‌ प्रात्मिकं 


एवं राष्ट्ठीय सामाजिक बल काहैतुभीहै। ्रतः सदा सवेदा इस 


म्रभ्नि का चयन करते रहना चाहिए । 


(2 

इन्द्रियशक्ति 
वाडः म श्रासन्नसोः प्राणब्य्चुरक्ष्णेः शोत्नं कश्योः } 
प्रपलिताः केका श्रोणा दन्ता दहु दाह्ोवेलम्‌ ॥ 


भ्रं १९ ! ६०। १॥ । 


अवेरिजो जद्णोजवः पादयोः । 
प्रतिष्ठा श्ररिष्टानि मे सर्दात्सानि भृष्टः ॥ 
श्र° १६ । ६०।२॥ 
(मे श्रासन्‌ वाक्‌) मेरे मलम वाणी, वाचा-शवित, ( नसोः 
प्राणः) नाको में प्राणः, जीवनशावित (ब्रक्ष्णोःचक्षुः) श्रांखों भे 
चक्षु दशंनशबिति, (करणयोः शोतरम्‌) कानों मे श्रो, श्रवणाशक्ति, 
(केशाः अ्रपलिताः) वाल अवेत ==काले, (दन्ताः म्रशोणाः) दति 
सलरहित (बाह्वोः बहु बलम्‌) भूजाग्रों मे बहुत बल, (ऊर्वोः ग्रोजः) 


ऊरु्रो मे शवति, (जङ्खयोः जवः) जांघों भे वेग, (पादयोः) प्रतिष्ठा । 


=पेरोमे दृढ़ स्थितिशक्ति हो । ( प्ररिष्टानि) [संब भ्रग| चरुटि- 
रहित हों (मे सर्वात्मा) मे सम्पूणं देह्‌, (अनिभृष्ट ) निर्दोष हो । 


सन्ध्या के श्रोरम्‌ वाक्‌ वाक्‌" आदि श्राषं वचन इन दो मन्व । 


का श्रनुवाद है । देखिए-- 
ओम्‌ वाक्‌ वाक्‌-=वाडम ्रासन्‌ 
भ्रो३म्‌ प्राणः प्राणः नसोः प्राणः 
भ्रोरेम्‌ चक्षुः चक्षुःअष्षणोः चक्षुः 
ग्रोरेम्‌ शोः श्रोत्रम्‌ श्रोत्रः कर्णयोः 
ये वाक्य दोनों मे समाना्थक है । सन्ध्या मेँ इन मन्त्रों के भाव 
को लेकर-श्रो नाभिः, श्रं हदयम्‌, ओं कण्ठः श्रं शिरः, श्रो 
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करतलकरपृष्ठे, वचन भ्रधिक्र हैँ । इनके बोधक मूल वेदवचन यह्‌ 
है श्रिष्टानि मेँ सर्वात्मानिः ष्टः । इसमे सारे श्रंगों प्रौर सम्पुणं 
देह कौ निर्दोषता की कामना की गई है । ्रात्मा शब्द का श्रथं मन 
तथा श्रात्मा भी होता है, उस दृष्टि से वेदमन्त्र बहुत व्यापक हो 
जाताहै। शरीरसे आगे मन ओर श्रात्माकी शक्ति को कामनाभी 
श्राजातीहै। 
श्रपलिताः केशाः, भ्रयोणाः दन्ताः 1 
ऊर्वोराजो जङद्धयोजंवः पादयो प्रतिष्ठा ॥ 

वाक्य भ्रधिक दै । आज तो इन वावयों के पढ़ने एवं मनन करने 
की बहुत श्रावश्यकता है । आज तो बालकों के बाल दवेत हो रहे 
हैँ श्रौर दांत लोण=गन्दे होरहेहै। ्राज हमारे बालकों का 
नद्धत्वं जरसा विना' ==वृद्धावस्था के विना ही बुढापाश्रागया है। 
टँगों सै सामभ्य नहीं, पैर टिकते नहीं । श्रतः इन वेदिक भावों के 
प्रचार की आज वहत श्रधिक आवदर्यकता है । 

ध्यान से विचारे तो श्रौं कण्ठः ्रदोणा दन्ताः" से चरिताथ 
है, ओौर श्रं चिरः' का भाव श्रपलिताः केशाः" मेँ श्रधिक स्पष्टतासे 
विद्यमान है । सर्वाह्मा-' सै श्रो हृदयम्‌" ओर श्रो नामिः का 
भाव वहत सुन्दर रीति से संनिविष्टदै। हाँ अवरजो प्रतिष्ठा" 
म्रधिक है । यही वेद की महिमाहै। 

भ 
घल द दद तप 
भद्रमिच्छन्त ऋदयः स्वविदस्तपो दीक्षामुपनिषेडुरप्रे ! 
ततो राष्ट दलमोजश्च जातं तदस्मे देदा उप संनसन्त ॥। 
श्र° १९! ४११ १।४ 

(द्रम्‌ इच्छन्तः) भलाई चाहने वाले (स्वर्विदः ऋषयः) सुख के 
साधनों को जानने वाले ज्ञानी (ग्रग्रो तः दीक्षाम्‌) पहले तप [श्रौर्‌] 
दीक्षा को (उपनिवेदुः) सेवन करते हैँ । (ततुः राष्टम्‌ बलम्‌) तब 
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उससे रष्ट्रबल (ग्रोजः) | रौर] श्रोजः प्राप्त (जातम्‌) होता है 
(तत्‌ देवाः) उसके पश्चात्‌ विद्वान, दिव्य गुण (श्रस्म उप-सं-नमन्तु) 
उसके समीप मे भुक्ते हैँ । 
जो ब्रात्मकल्याया चाहते है, उन्हं पहले साधनों का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए । लौकिक श्रौर पारलौकिक सभी प्रकार के कल्यारों 
के साधन तप श्रौर दीक्षा हैं। इससे राषटवल, दारीरबल एवं मस्तिष्क- 
बल प्राप्त होते हैँ। त्रिविध बलों के इस बली का सभी ज्ञानी मान 
करते है, सभी गुण इसे प्रनायास प्राप्त होते हे । 


शरीरपुष्ट 
ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु वयं स्येन्धानास्तम्बं पुषेम । 
मह्य नमन्तां प्रदिरश्चतलस्त्वयाध्यक्षेश पृतना जयेम ॥ 


श्र ५।३।१॥ 


(ग्ने) है नेतः ! (विहवेषु मम वचः प्रस्तु) युद्धो मे मेरा तेज 
डो । (त्वया इन्धाना वयम्‌) तुमसे प्रकाश करते हुए हम (तन्वमू 
भूषेम) शरीर को पुष्ट करे (चतसः प्रदिशः ) चारों प्रदिशाएँ (मह्यम्‌ 
नमन्ताम्‌) मुभे नमस्कार करं (त्वया अध्यक्षे) तुभः श्रधयक्ष के 
दारा (पृतनाः जयेम) युद्धो को, उपद्रवो को हम जीतं। 

शरीर की पुष्टि करके दिग्विजय करना चाहिए । दूबेलतनु का 
तेज कहां ? हृ्ट-पषट तेजस्वी मनुष्य का ही जातक होता है । 


रारर्पाहास्य 
श्रयं लोकः प्रियतमो , देवानामपराजितः 1 
यस्मे त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जज्िषे । 
सच त्वानु ह्वयामसि मा पुरा जरसो मृथा \। 
श्र° ५।३०।१७॥1 
(श्रयम्‌ भ्रपराजितः) यह श्रपराजित, न हारा हश्रा (लोकः) 
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कम्म॑फल भोगनें का साधन, मनुष्यदेह (देवानाम्‌) दिव्य गुणवाले 
महात्माश्रों का (प्रियतमः) प्रत्यन्त प्याराहै। (पुरुष) हे पुरुष । 
जीव ! (यस्मै त्वम्‌) यतः त (मत्ये प्रदिष्टः) मृत्यु के लिए प्रदिष्ट 
हृभ्रा, नियत हु्रा (इह जज्ञिषे) इस संसार म उत्पन्न हृभ्रा है (च 
सः त्वा) श्रौर एेसा [ भँ ] तुमको (ब्रनु+ह्वयामयि) अनुक्लता से 
पुकारता ह (मा जरसः) मत बुढापै से (पुरा मृथाः) पहले तु मर । 

मानवदेह ही एक एेसा देह है, जिसमें श्राकर जीव मुक्ति प्राप्त 
कर सकता है ; श्रतः यह शरीर ज्ञानियों को अत्यन्त प्यारा है। 
जन्म मृत्यु को सूचना देता है । भ्रात्मा का देह के साथ संयोग इस 
के ्रवदय होने वलि वियोग की सूचना दे रहा है। इस दार्शनिक 
नौर प्रत्येक के अनुभव मे ्राने वाले सिद्धान्त का "यस्मे" जज्ञिरे 
द्रारा बोध कराया गया है। मनुष्य को श्राहार-व्यवहारः प्राचार 
विचार वनाना चाहिये जिसमे बृद्धावस्था से पूवे प्राण उसका 
त्यागन करे। 

शास्त्र मे कहा है--शरीरमाद्य खलु धम्मेसाधनम्‌ ॥ शरीर 
धम्म का मुख्य साधन है । शरीर मेँ यदि थोड़ा सा भी विकार हो 
जाए, तो विकलता उत्पन्न हो जाती है । उस समय कोई शारीरिक 
या श्रात्मिक क्रिया नहीं हो सकतो । इस वास्ते वेद शरोर को दद्‌, 
पुष, बलिष्ठ बनाने का उपदेश करता है । शरोर को तुच्छश्रौर हेय 
मानना, श्रौर खराब करना वेद के विरुद है । 
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च्रात्मिक बल 


शरीर आत्मा के रहने श्रौर भोग प्राप्त 
करने का स्थान है, इन्द्रियां उसके करण = 
हथियार है । ्रात्मा इनसे पृथक्‌ है । उस की 
उन्नति ही वास्तविक उन्नति है । इस लक्ष्य को 
सामने रखकर यहाँ कुछ वेदमन्त्र दिये जाते ह| 
इनके अनुसार भ्राचरण करनेसे श्रात्मा की 
शवित के विकास के साथ शाइवत शान्ति भी 


मिलेगी । 
मनुष्य बन 


तन्तुन्तम्वनूजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्‌ । 
भ्रनुल्बणं वयत जोगुवामपो मनुर्भव जनथा देव्यं जनस्‌ ॥ 
ऋ० १० ¦ ५३।६॥ 
(रजसः तन्तुम्‌) संसार का तन्तु ताना-वाना (तन्वन्‌) तनता- 
बनता म्रा [त्‌] (भानुम्‌ भ्रनु+इहि) प्रकाश का अनुसरण कर 
(धिया कृतान्‌) बुद्धि से बनाए, परिष्ठरत किये हए । (ज्योतिष्मतः 
पथः) ज्योतिमेय, प्रकाशयुक्त मार्गो की (रक्षा) रक्षा कर। (जोगुवाम्‌) 
निरन्तर कम्मं श्रौरज्ञानका भ्रनुष्ठन करने वालों के (म्ननुल्वणम्‌ 
म्प) उलमनरहित कम्मं का (वयत) विस्तार करो । (मनुः भव) 
मनुष्य, मननशील टो, बना (दैव्यम्‌ जनम्‌) [ब्रौर| देवहितकारी जन 
को मनूष्यको (जनय) उत्पन्न कर । 
वेद का यह्‌ एेसा उपदेश है जोसंसार केकिसीभी मत, पन्थ 
या सम्प्रदायके कथित धर्म्मग्रन्थ सें नहीं मिलता । इस मन्वे 
भगवानु ते मनुष्य को उपदेश किया हैकितु मनुष्य वन विचार- 
शील बन । मनुष्य दनने के तीन साधन इस वेदमन्त्र भे बताए गए 
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है-१. प्रकाश काश्रनुसरण करना भ्र्थात्‌ सदा ज्ञानप्राप्ति में लगे 
रहना । २. ज्योतिर्मय मार्गो की रक्षा करना ग्रौर उनमें श्रपनाभाग 
डालना, श्र्थात्‌ पूर्वेतन पृरुषाग्रों के पुरुषां से फले विद्याप्रकाश को 
रक्षा करना श्रौर उस विद्याभण्डारमें श्रपनाभी भाग डालना। ३ 
उलभनरहित कस्म करना । इन तीन उपायों क श्रनुष्ठान से निस्सन्देह्‌ 
सनूष्यता प्राप्त हो सकती है । मनुष्य वन करके ही सन्तुष्ट न रहना 
चाहिए, वरन्‌ श्रपने पश्चात्‌ योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना 
चाटिए । ज्ञानरहित, ज्ञानविरोधी, श्रौर पेचीदा वाते श्रौर उलभन 
पैदा करने वाले कस्म करने वाला मनृष्य मनृष्यपद का प्रधिकारी 
नहीं । संसारमेंवेदहीएेसा घन्मंम्रन्थहै, जो विद्या काविरोधीन 
होकर विद्याप्रचार का उपदेश देता है । इसी कारण ऋषि, मुनि, 
महात्मा, वेदाध्यायी जन वेद को विद्यापुस्तक कहते है । इस उत्तम 
विद्यापुस्तक वेद के परित्याग के कारण मनुष्य श्रघोगति को प्राप्त 
होता है, श्रौर इस प्रनसारं प्राचरणा करने से उन्नति के शिखर पर 
श्रारूढ होता है । ॥ 
जार्विन नष्ट त्त कर्‌ 
यथाहान्यपु्व' सवस्ति यथ ऋतवः ऋतुभिन्ति साधु । 
यथा न पु्वरपसे जहात्येवा धादराशर षि कत्पयेषाम्‌ ॥ 
चऋ० १०।१८।५ 
(यथा-~+ब्रहानि अनुपूर्व ) जंसे- दिन एक के पीछे दूसरा इस 
क्रम से (भवन्ति) होते है (यथा-+ऋतवः ऋतुभिः) जसे ऋतु 
तुशो के साय (साधु त) ठीक नियम पे प्राप्त होती (यथा-- 
श्रपरः) जसे वादमे वाला [काल] (पूम्‌ न+जहाति) पहले . 
[काल] को नहीं छोडता है (घातः) है जीवन धास्ण करने वालि ! 
(एवा--श्रायुषि) एसे ही, जीवनं (एषामू- इनको) जीवन के 
दिनों को (कल्पयस्व ) सफल कर, व्यथं न कर्‌ । 


¬ 1 
ह्न 
ता 
न 
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जीवन को ्रनुक्रम से शुभ कर्मो से लगाना चाहिए । जीवन कौ 
सफलता इसी में है कि एक के बाद दूसरा शुभ कार्यं होता रहे । 


जो जागत है सो पवत है 


यो जागार तमृचः कामयन्ते थो जागार तमु सामानि यन्ति । 
यो जागार तमयं सोम श्राह तवाहमस्मि सस्ये न्योकाः ॥ 
ऋ० ५।४४। १४॥ 
(यः+जागार तमु) जो जागता है उसको (ऋचः) वेद के पदया- 
त्मकं मन्ते, ज्ञान (कामयन्ते) [मानो] चाहते है । (यः जागार 
तम्र --उ) जो जागता है उसको ही (सामानि) वेद के गानमय मन्त्र, 
शान्ति (यन्ति) पहुचते है । (यः- जागार) जो जागता है (तम्‌- 
श्रय) उसको यह (सोमः प्राह) संसारसुख [मानो] कहता है 
(ब्रहुम्‌-तव सख्ये) ओ तेरी मेत्रीके कारण (न्योकाः ग्रस्मि) श्रच्छे 
घर वाला ह| 


निरालस्य, श्रपरमादी, सावधान मनुष्यको ही ज्ञान-विज्ञान की 


सिद्धि तथा शान्तिके साधन प्राप्त होते हैँ । संसार भी एेसे महापुरुष 
कामान करताहै। 


मोह आदि शत्रुं का नाश 


उद्ुकयातु शुञुुकयातुः जहि श्वथातुसुत कोकयातुम्‌ । 

सुपणेयावुमुत गध्यातुः हषदेव श्र मृरण॒ रक्ष इन्द्र 
श्र० ८।४।२२॥ 
(उलूकयातुम्‌) उल्लू की चाल को (शुशुलूकयातुम्‌) भेडिये की 
चाल को (इ्वयातुम्‌) कृत्ते की चालको (उत) भ्रौर (कोकयातुम्‌) 
चिद्या कौ चाल को (सुपणंयातुम्‌) गरुड की चाल को (उत) 
श्रौर (गृध्रयातुम) गिद्ध की चाल को (जहि) नाश कर, त्याग दे। 
इन्द्र) हे एेख्व्य्याभिलाषिन्‌ भ्रात्मचु (रक्षः) [इस] राक्षस को 
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(दषदा-इव प्र-मृण) मानं पत्थर से, पत्थरस्मान कठोर साधन 
से मसल दे। 


प्राध्यात्मिक तत्वों के श्रनुरीलन करने वाले महात्मा काम 
करोधादि विकारो को पशुपक्षि्यों से उपमा दिया करते हैँ । उनका 
यह्‌ व्यवहार इस मन्त्र के ्राधार पर निभेर रखता है । 

उनूक उल्लू ्रन्धेरा को पसन्द करता है । इसी प्रकार मोह से 
सढ्‌ जन अनज्ञानान्धकार मँ मस्त रहता है । उनुकयावुषर का भाव 
हुभ्रा मोह । मोह सव दोषों का मूल है । न्यायदद्लैन के वात्स्यायन- 
भाष्य मे लिखा है-- मोहः पापीयान्‌"==मोह्‌ सबसे खराव लि 

गुशुलूक =भेडिया । मोह से राग-द्रेष उत्पन्न होता है । भेडिया 
कूर होता है, बहुत द्वेषी होता है । युखुलूकयातुमू का भाव हुभरा रेष 
की भावना । द्वेषी मनुष्य म कोध की मात्रा बहत होती है । शवाच्‌ = 
कुत्ता । कुत्ते मे स्वजातिद्रोह तथा चाटुकारिता बहुत श्रधिक मात्रा 
मेँहोतीहै। स्वजातिद्रोहु तो द्वेष का एकरूप है, ओर मत्सर 
जलन के कारण होता है। दूसरे की उन्नति न सहना मत्सर होता 
है श्रौर चाटुकारिता लोभके कारण होतीहै। लोभराग के कारण 
हुम्रा करता है । इवयातुम्‌ का श्रभिप्राय हुप्रा-मल्सुरयुक्त लोभवृत्ति । 
लोभदृत्ति कौ जब पत्ति नहीं होती, तो मत्सर ओर क्रोध उत्पन्न 
होते है । 

कोक चिडा । चिड़ा बहुत कामातुर होता है । कोक का प्रथं 
हंस भी होतादै। हंस भी बहुत कामी प्रसिद्ध है । कोकयातुम्‌ का 
तात्पर्यं हुजा कामवासना 1 

सुपण = सुन्दर परो बाला गरुड । गरुड्पक्षी को श्रपने सौन्दयं 
का बहुत श्रभिमान होता है । सुपणंयातुम्‌ का भाव हुआ-भ्रहंकारः 
वृत्ति -=मद । 
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गृध्र गिद्ध । गिद्ध बहुत लालची होता है । गृध्यातुम्‌ काभाव 
इअ लोभवृत्ति । 


वैद ने इन सवका एक नाम रक्षः राक्षस रखा है । अर्थात्‌ मोह, 
क्रोध, मत्सर, काम, मद श्रौर लोभ राक्षस हैँ । राक्षस या रक्षस्‌ 
शब्द का प्रथं है जिससे श्रपनी रक्षा की जाए । मोह आदि आत्मा 
के रातत हैं । इनको मार देना चाहिये । जिसे ्राध्यात्मिक वा लौकिकं 
किसी भी प्रकार के श्वर्यं को -उत्कषं की कामना हो, वह्‌ इन 
राक्षसो को मसल दे । 

मोह श्रादि में से एक-एक ही बहुत प्रबल एवं प्ररण्ड होता है । 
यदि किसी मनुष्य पर ये छहों एक-साथ श्राक्रमण करदे, तो उसकी 
कया भ्रवस्था होगो ? श्रतः मनुष्य को सदा सावधान एवं जागरूक 
रहना चाहिए, इन वृत्तियों को जड्मूल से उखाडने का प्रयत्न करते 
रहना चाहिए । 


¢ 
` इ््याका नाश 
ईर्ष्यया ध्रानि प्रथमां प्रथमस्या उतापरात्‌ । 
श्रग्नि हदय्यं श्लोकं सं ते निर्वापयामसि \! १।॥ 
यथा भूमिम तमना पतान्रूतसनस्तस । 
यथोत मघो जन एवेयं तं सनः ॥२्‌॥ 
श्रदो यत्ते हृदि भितं मनस्क पतयिष्णा कम्‌ । 
ततस्य ईर्ष्या सुश्वामि निरूष्सारं हतेरिव ।(३।। 
षे श्रऽ ६ 1 १८ ६। 
(ई्प्यायाः प्रथमाम्‌) ईर्ष्या के पहले (ध्राजिम्‌ उत) वेग को 
श्रौर (प्रथमस्याः) पहले (परम्‌) पीले होने वाले दुसरे भ्र्थात्‌ ईर्प्या 
के फलस्वरूप (हृदय्य ते शोकम्‌) हृदयम होने वाले तेरे शोकरूप 
(तम~+श्रग्निम्‌) उस अग्निको (निर्वापयामसि) हम बुति है । 
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(यथा भूमिः) जसे भूमि (मूतमनाः) मरे मत वाली, मुदं के मनके 
समान है (म्ृतात्‌) [ग्रौर।] सूदं से भी (मृतमनस्तरा) श्रधिक मूरदा- 
द्विल है (यथामभ्र्‌षः) [ग्रौर] नसे मुमूष, मरणोन्भुख का (मनः) 
मन [होता है] (एवा ईर्ष्योः+ मनः) इसी भाति ईर्प्यालु का मन 
(मृतम्‌) र्दा होता है । (ग्रदः+यत्‌ ते +हदि) यह जौ तेरे हृदय 
से (कम्‌) सुखाभास [किन्तु] (पतयिष्णु) पतनशील, गिरने वाला 
(मनस्कम्‌) तुच्छ मन [है] 1 (ततः+ते) वहाँ से तेरी (ई्ष्याष्‌-- 
मुंचामि) ईर्ष्या को हुड़ाता ह (इव हतेः) जैसे धौनी से (ऊष्माणामु 
निः ) गर्मी को तिंकालताहै। 
दूसरे कौ उन्नति ओर समृद्धि को देवकर जो जलन पैदा होती 
है, वह्‌ ईर्ष्या का मूल ओर फल लोक-ल्प भ्रग्नि है, जी हृदय को सदा 
जलाया करताहै। ई्प्यालु के मनको भूमि से उपमा देकर फिर 
उसे भूमि से भी निकृषटतर बतलाया गया है । उसके वाद मरने वा 
के मनसे सप्ता दिखाई है । ईर्प्या के भाव आपाततः सुखकारी प्रतीत 
होते है, परन्तु वास्तव भेद्या के कारण पतन ही होता है, ग्रतः 
ष्या के भाव चित्त से निकाल देने चादहिषं । 
(९ [म [न 
इष्यां कौ ओषधी 
जनाद विश््वजनीनात्सिन्धुतस्परय्या शृतम्‌ । 
दुरातत्वा सन्य उदूभूृतमीर््याया नाम भेषजम्‌ १1 
श्रगनेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः प्रथक्‌ । 
एतामेतस्येष्यामदूनाग्निसिव शमय ॥२॥ 
श्र ७ \४५।२॥ 
(मन्यो) हे मननशक्तं ! विचार-सामथ्यं (सिन्धुः) सिन्धु के 
समान गम्भीर अ्रथवा करुणारसपूरौ (विश्वजनीनात्‌) सब लोगों 
के हितकारी (जनात्‌) मनुष्य से [तुमे] (परि +्राभ्तम्‌) पणेरूप 


। 
| 
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से ग्रहण किया है (दुरात्‌) बहुत कठिनता से (दई््यायाः नाम) ईर्ष्या 
कौ प्रसिद्ध (भेषजम्‌ त्वा) ग्रौषधे तुभको (उद्‌ + भृतम्‌) उत्तमतासे 
पाला श्रौर धारा है (ञ्रमने--इव) श्रगनिके समान (दहतः) जलाने 
वाले (अस्य) इस ईर्प्यालु मनुष्य की (पृथक्‌) [गौर | पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रत्येक पदाथं को (दहतः दावस्य) जलाने वाले दावानल जगल 
की श्राग के समान (एतस्य एताम्‌- ईर्ष्यम्‌) इस मनुष्य की इस 
ईर्ष्या को (शमय) शान्त कर (इव उदुना) जसे जल से (ञ्रग्निम्‌) 
श्रग्ति को [शान्त करते है| । 

ईर्ष्या को एक ही श्रौषधी है-मन्यु = विचार । यह्‌ विचार सर्वं- 


| हितकारी महोपकारो महात्माभ्रों की सत्संगति से मिलता है । ईर्ष्या 


भ्राग है । साधारण आग नही, यह सव-कुछ भस्म करने वाला दावा- 
नल । विचार ईर्ष्या के लिए वहीकाम करताहै जो जल श्रग्नि 
के लिए । 


इन्द्रिय-निभरह 


सप्त स्वसररषीर्वावशानो विद्वान्‌ मध्व उञ्जभारा दृ कम्‌ । 
भ्रन्तयेमे श्रन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्वत्रिम विदत्पुषरस्थ ॥ 
चऋ० १०।५।५॥ 
(कम्‌) सुख को, श्रानन्द को (दशे) देखने के लिए, प्राप्त करने 
के लिए (वावशानः) निरन्तर [इन्द्रियों को] वशमें करने वाला 


` (विद्वान्‌) ज्ञानी (सप्त) सात (अरूषीः) गतिशील, तेजस्वी 


(स्वः) बहनों को=अपने सामर्थ्यो कोइन्दियो को (मध्वः) 
मधु से, रस से (उतु-जभार) उन्नत करता है (पुराजाः) [श्रौर] 
पहले प्रकट होने वाला-जीव (्रन्तरिक्षे- अन्तः येमे) भ्रन्तःकरण 
मे संयम करता है । (इच्छन्‌) चाहता इरा वह (पूषणस्य वव्रिम्‌) 
पोषकं कै भ्राश्रय को, (श्रविदत्‌) प्राप्त करतां है। 
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इन्द्रियों मे विलक्षण श्रौर श्रदुभूत शक्ति है, किन्तु भोग 
विलास का कृप्रभाव इन्द्रियों को दुबैल ग्रौर क्षीण कर देता है । ज्ञानी 
इन्द्रियों को शवित श्रौर इनका उपयोग जानकर, इनसे भ्रधिकाचिक 
लाभ उठाने के लिए संयम करता है, इन उच्छङ्कल इन्द्रियों को 
वश्च म करके इनसे यथायोग्य उपयोग लेने लगता है । एसा करने 
से उसे रस मिलता है । करई लोग समभते हैँ इन्दियों को फोड़ देने 
आदिसे इन्द्रियां वशमेंहयोजाती है । वेद लोगों कोइस भ्रमसे 
सावधान करता है श्रौर कहता है--“अन्तये "^" "^^ पुराजाः == 
ग्रात्मा श्रन्तःकरण में संयम करता है । ” भ्र्थात्‌ वह्‌ इन्द्रियो को 
वदा मे करने के लिए उनके प्रधिष्ठाता को कावर मँ करता है। मन 
कोवा करते श्रौरश्रपनी चौकसी रखने से इन्द्रियो कौ चंचलता 
शान्त हो जाती है। 

"्रन्येमे- पूराजाः” का एक भाव श्रौर भी है।. वह यह्‌ कि 
श्रात्ा सवके श्रन्दर बस रहे भगवान्‌ पर अपना संयम--धार्ण 
ध्यानसमाधि--लगाता है । उस आनन्दघन भगवान्‌ का साक्षात्कारः 
होते ही विषयवासना शान्त हो जाती है, भ्रतः सव इन्द्रियां शान्त हो 
जाती दहेँ। 

जो भौ संयम कौ इच्छा करे, श्नौर तदनुसार अनुष्ठान करे, उसे 
श्रवद्य सिद्धि प्राप्त होती दै। इद्दरियों को श्रात्मा कौ (स्वसा' कहा 
है 1 स्वसा का मुख्य प्रथं श्रना साम्यं है । वैद कहना चाहता है, 
वास्तविक इन्द्रियत्वं तो श्रात्मा कौ निज दक्ति है । यह बाहर से 
दिने बाले तो गोलक हैँ । आल, नाक, कान, रसना, स्पदे, मन 
मरौर वुद्धि यह्‌ सात ्रात्मा की स्वसा-वहिने-स्वसामथ्यं है 1 


संसाररूपी नदी को तसे का उपाय 


श्रदमन्वती रीयते संरभध्वसुत्तष्ठत प्रतरता सखायः । 
श्रत्राजहीमोऽक्ञिवा ये श्र्ड्छिवान्वयसुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ 
यज्ु° ३५। १० ॥ 


(: = || 


(ग्ररमन्वती) [ दुःखरूप] पत्थरों वाली [संसार-नदी] (रीयते) 
वह्‌ रही है । (सलायः) [हे मनुष्यो !] समान विचार वाले बनकर 
(सं- रभध्वम्‌) एक-साथ उचोग करो, (उत्‌- तिष्ठत) उठो, 
संभलो (प्र-- तरत) [सौर] भ्रच्छी तरह्‌ पारकरो। (ये-- 
प्रशिवाः) जो प्रमंगल, दुःखदायी (ग्रसन्‌) हैं । | उनको] (प्रत्र 
जहीमः) यश ही हम छोड दे । [ ग्रौर] (शिवान्‌ वाजान्‌) कल्याण- 
कारीज्ञानोंको, चालोँको, पदार्थो को (ग्रभिवयम्‌) लक्ष्य करके हम 
(उत तरेम) उत्तमता से तर जाएं । 

विवेको को संसार श्रौर उसके दिव्यं प दख भानदहोताहै। 
वह॒ उसे पार करना चाहता है। किन्तु उसे श्रकेले पार नहीं 
किया जा सक्ता । मिलकर इस संतार को पार्‌ कर सक्ते, श्रौर 
वह भी उस श्रवस्था मे करि, जव कुवास्ना श्रादि प्ररिवौं को त्यागे 
भ्रोर सामने उच्च लक्ष्य रखें । 

(५) न, 4) 
शुभ कमा करने की कामना 
भद्र कशणंभिः श्यणधाम देवा भद पर्येमाक्षमिर्थजत्राः । 
स्थिर ङ्ग सतुष्डुवासस्तनुभिव्येमहि देवहितं यदायुः ॥। 
यञ्जु° २५।२१॥ 

(देवाः) हम दिव्यगुण वाले होते हए (कर्णोभिः भद्रम्‌ +म्णु- 
याम) कानों से भला सुने। (यजत्राः } हम यजनशील होते हृए 
(अक्षभिः भद्रं +पश्येम) आंखों से भला देषे । (स्थिरैः ग्रज्गः) द्‌ 
भ्रज्ञोसे ( तनुभिः) [ग्रौर] शरीरे [युक्त हए हम] (दुष्टु्वांसः) 
निरन्तर भगवान्‌ की स्तुति करते हए (यत्‌ देवहितम्‌) जो भगवान्‌ 
कीदी हुई (्रायुः ग्यशेमहि) आगु है, उसको प्राप्त करं । 

इन्द्रियनिग्रह का भाव है इन्द्रियोंसे यभ काय्यं करना श्रौर शरीर 
के सवश्रगों कौदृद्‌ ओर बलिष्ठ बनाकर प्रमु की निरन्तर स्तुति 
करना । 





[ १ ] 
इन्छि्यां शान्त हँ 


इमानि यानि पंचेद्ियाणि सनः 
षष्ठानि मे हदि ब्रह्मणा सं्षितानि । 

येरेव ससृजे घोरं तेरेव शान्तिरस्तु नः।॥ श्र १६। ९।५॥ 

(इमानि यानि) ये जो (मनः षष्ठानि) मन जिनमे छठा है एसी 
(पञ्च इन्द्रियाणि) पांच इन्द्रियां (मे) +हृदिन्=्मेरे हृदय मेँ 
(ब्रह्मणा संरितानि) ब्रह्मने तीव्र करके [रली है] (यैः+एव) 
जिनके द्वारा ही (घोरम्‌) भयङ्कर कर्म्मो कौ (समज) सृष्टि होती 
है, (तैः+एव) उन [इन्वियों] के द्वारा ही (नः शान्तिः अस्तु) 
हमारी शान्तिहो। 

इन्द्रियों से चाहे भले कम्मं करे या भयङ्कुर, यह्‌ कर्ता की इच्छा 
पर निर्भरह । इद्दियोंके भयद्कुर या जान्तिकर कम्मंभीमनहीके 
सहयोग से होते हँ । अतः इनको सदा शान्त करने का प्रयत्न करते 
रहने चाहिए 


भणी से शन्ति 
इयं था परमेष्ठिनी वाग्‌ देवी बह्यसं शिता । 
यथेव ससृजे धोरं तयेव शान्तिरस्तु नः ॥ श्र° १९ ।६।३॥ 
(इयम्‌ या) यह्‌ जो (ब्रह्मसंशिता) ज्ञान से तीक्ष्ण की हुई 
(परमेष्ठिनी) अ्रत्यन्त शक्तिशालिनी (वाग्‌ ~+देवी) वाणी देवी है, 
(यया~+एव घोरम्‌) जिसके द्वारा ही घोर उत्पात (समृजे) उत्पन्न 
होता है (तथा+एव नः) उसके द्वारा ही हमारी (शान्तिः+-ग्रस्तु) 
रान्ति हो। 
वाणी कौ घोरता संसार में बहुत उत्पात क्रिया करती है । प्रमु 
ने इसे देवी बनाकर मनुष्य को दिया है । मनुष्य इसे श्रपने भ्रज्ञान से 
घोर राक्षसी बना देताहै। वाणीको वमे श्रौर संयम में रखना 


(5 । 
चाहिए, ताकि यह्‌ उत्पात करने वाली न होकर शान्तिदायिनी हो 1 


मयुर व्यवहार 


मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणस्‌ 


वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसन्हञः ।\ श्र° १।३४।३॥ | 


(मे+ निक्रमणं) मेरा निकलना, जाना (मधुमत्‌) मीठा हो, 
(मे-परायणम्‌ मधुमत्‌) मेरा लौट प्राना मीठा हौ । (वाचा-- 
मधुमत्‌ वदामि) वाणी से मीठा बोलता ह (मधुसन्हशः) [ताकत] 
मधु-जेसा-मधुदर्शी (भूयासम्‌) हो जाञं । 

उन्नति के अभिलापी मनुष्य को, अपना व्यवहार विशेष मधुरं 


। 


बनाना चाहिए । श्राना-जाना, उटठना-बेठना, वोल-चालः चाल-चलन 


एसा बनाना चाहिए जो सवको मीठा श्रौर प्यारा लगे। । 
सत्य का भरहण्॒‌, असत्य क त्याग 
सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी परपृधाते । 
तथोयैत्सत्यं यतरहजीयः तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत्‌ \\ 
प्र ८\४।१२॥ 
(सविज्ञानम्‌) उत्तम विज्ञान को (चिकितुषे) जानने की इच्छा 
वाले (जनाय) मनुष्य के प्रति (सत्‌-च--ग्रसत्‌-च वचसी ) सत्य 
प्नौर श्रसत्य वचन (पस्पृधाते) एक-दूसरे को दबाति हुए अति हँ । 
(तयोः यत्‌+ सत्यम्‌) उन दोनों मेँ से जो सत्य [श्रौर]| (यतरत्‌+ 
ऋजीयः) जौन-सा श्रधिक सरल [होता है] (सोमः तत्‌--इत्‌) 
ज्ञानी उसको ही (अवति) पसन्द करता है, रखता है । (ग्रसत्‌ श्रा-- 
हन्ति) मिथ्या को पुरी तरह मारदेताहै। 
मनुष्य को भ्रनेक बार किसी वस्तु के दोनो रूपों से वास्तां पड़ता 
है । विवेकी मनुष्य विवेक दारा सत्यको ग्रहण कर लेता है, श्रौर 
मिथ्याकोत्यागदेतादहै। 


| 





| ८३ | 
[4 र ५ [श 
सचे क अत नहा 
सुगः पन्था श्रनृक्षरः श्रादित्यास ऋतं यते । 
नात्रावखादो श्रस्ति वः ॥ ऋ० १1।४८१।४।। 
(च्रादित्यासः) हे प्रलण्ड ब्रह्मचारियो ! (ऋतं-+-यते) सत्य पर 
चलने बाले के लिये (पन्थाः सुगः) मागे सुगम !श्रौर] (्रनुक्षरः) 
कण्टकरहिति होता है (ग्रच्र) इस [सत्यमाभ] मे (वः) तुम्हारा 
(श्रवलादः) विनाश (न-+ग्रस्ति) नहीं है । 
सत्य सरल होता है । सरलता मेँ कठिनता या विनाश की संभा- 
वना कंसे ? प्रतः मनुष्य को सदा सत्य मानना, सत्य बोलना श्रौर सत्य 
करना चाहिए । 


स 
योग॑ साधनं 
सूर्धानमस्थ संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌ । 
स्ति वैः प्रेरयत्पवस्दमरेऽध्ि शीषतः । श्र ० १०।२।२६) 


2 


वेणः हिरो देवकोश्षः ससुल्नितः । 
प्रणी श्रलसिरक्षति लिये श्रस्यथौ सेनः ॥ श्र ऽ १० । २। २७॥ 
(मस्तिष्कात्‌ ऊध्वं) सस्तिष्क से ऊपर रहने वाला (पवमान 


श्रथर्वा) परदित्र [श्रतएव] श्रचल योगी (ग्रस्य मूर्धानम्‌) इसके 
[ =ग्रपने | मूर्धा को ¦ ==मन कोदिमाग को] (च हदयम्‌) भ्रौर' 
हृदय को (संसीग्य यत्‌) एकरस सीकर चूंकि [प्राण को] (शीषेतःः 


ग्रधि) भरसे उपरको (प्रेरयत्‌) प्रेरित करता है (श्रथवणः) 
निक्चल योगी का (तत्‌) वद्‌ (शिरः) सिर, शीषेस्थानीय अभ्यास 
(समुष्जितः) इकट्ठा किया हु्रा (देवकोशः) देवकोश [= दिष्य 
खजाना है | (तत्‌ हिरः) उस सिर की [दीपंस्थानीय भ्रभ्यास की| 
(प्राणः श्रभि, रक्षति) प्राण सव तरह्‌ रक्षा करता है (रथो श्रन्तम्‌) 
रौर भ्रन्न, भोजन (मनः) [आर] मन [रक्षा करता है| । 





= ॥ 


जीव अर्हां शरीरसे भिन्न है, वहाँ वहु मन भी नहीं, मनसेभी 
भिन्न है। इस बात को प्रकट करने के लिए मस्तिष्कादूध्वेः' कहा 
गया ह । भस्तिष्कादूष्वैः' कहने से यह माव भी निकलता है कि वह्‌ 
मस्तिष्क काभीस्वामीहै। योग है मानसिक श्रौर हादिक भावनाश्रों 
के समीकरण का नाम । कई मनुष्य केवल शुष्क ताकिक होतेह, वे 
भी योगी नहीं। जो केवल भावावेलमें वहु जाया करतेहैः वेदके 
म्रनुसारवे भी योगी नहीं। सासान्य मनुष्यों के दिल मश्रौर दिमाग 
प्रायः-एक दूसरे के श्रषहथोगी होते दै! योगी के लिए इनको एक 
दूसरे के श्रनुक्ल बनाना प्रत्यन्त आवश्यक है, प्रतः कहा--पूर्धानम्‌-- 
यतु" । हृदय श्रौर मस्तिष्क को सीने के लिए भ्रथर्वा निष्कम्प होना 
भ्रावश्यक है । ्र्थात्‌ न तौ अनुष्ठानकाल मे शरीर में कंपकंपी श्रादि 
होभ्रौरन ही मन श्रौर इन्द्रियां विषयों कीश्नोर दौड । श्रौर इसके 
साथ ही साधक विचार, प्राचार, श्रआहार, व्यवहार भी पवित्र रखता 
इआ निरन्तर पवित्र रहते का यत्न करे । प्राणौ को, प्राणवृृत्तियों 
को सिर के ऊपर ब्रह्मरन्ध्र मे लगाए । 

इस प्रकार साधना हारा साधक मानो देवकश्च का संचय 
करता है । 

देवकोश' का एक श्रथ आत्मा का कोश है । इस भ्रात्मिक कोष 
की रक्षा प्राण=प्राणसंयम विचार ओर शुद्ध श्राहार द्वाराहो 
सकती है । 


तप से घुखप्रापि 


पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रथुर्गात्रारि पर्यये षि विक्षतः । 
श्रतप्ततनूने तदामो श्रइनुते श्यतास इद्हन्तस्तत्समाश्चत ॥ 
ऋ० ६।८३।१॥ 
(ब्रह्मणस्पते) ज्ञान के स्वामिन्‌ परमेश्वर ! (ते पवित्रम्‌) तेरा 
पवित्र रक्षणादि (विततम्‌) सव्र फंला हुआ है । (प्रभः गात्राणि) 








[ ८ ॥ 


तु प्रभु शरीरोको, भ्रवयवों को (विश्वत) सव प्रकारसे (परि+ 
एषि) व्याप्त करता है। सव श्रर से ग्रन्दर-बाहर से प्राप्त 
(तत्‌+प्रामः) [तेरे] उस ज्ञानमय श्रानन्द को (ग्रतप्ततनुः) शारी- 
रिकितपञ्ुन्य (न अश्नुते) नहीं प्राप्त करता है (ब्यृतासः) [परन्तु] 
परिपक्व महात्मा (ततु वहन्तः) उस आनन्द को धारण करते हए 
(इत्‌) श्रवश्य ( सम्‌ +भ्रारत) भली प्रकारप्राप्त करते है 
भगवान्‌ का सबकुछ पवित्र है, ओौर वह्‌ स्वे फला हुआ है । 
परम्‌ प्रणु-णु सें विराजमान है । फिर क्यों जीव दुःखी है, मलिन 
है ? क्यों नहीं उस श्रानन्दघन के आनन्द को पाता? तपकी न्यूनता 
उसे रसास्वाद से वञ्चित कर रही है । संसारमेंजो परिश्रम करता 
है, उसे ही भोजन भ्रादि रसवान्‌ प्रतीत होते हँ। रस लेने के लिए 
परिश्रम तप नितान्त श्रनिवाय्यं ह । श्रत: परमानन्द रस के श्रभिला- 
पियो को तप=शारीरिक तप का प्रवद्य भ्रनुष्ठान करना चाहिए । 
ज्ञानपूवेक जव शारीरिक तप क्ियानाता है, तो वह श्रविद्यादि 
क्लेरों का नाश करताहै। 
१ न ही ५ 
प्रमु कं अभिलाषी भोग प नदीं फसते 
इमे हि ते श्रह्यकृतः पृते सचा मधौ न सक्ष श्रासते ! 
इन्द्रे कासं जरितारो वसूधवो रथे न पादमादधुः॥ 
सा०उ०८।२।६।२॥ 
(इमे + ते +हि) ये वे ही (ब्रह्मकृतः) स्तुति करने बलेरहैः जो 
(सचा सुते) मिलकर परमेश्वर के रचे (मधौ) मधुर श्रानन्द पर 
(मक्षः+न प्रासते) मधुमक्िलियों की भाति वैठते हैँ (वसूयवः) मोक्ष- 
धनाभिलापी जन (जरितारः) स्तोता होते हुए (इन्द्र कामं) पर 
मे्वर म भली प्रकार (पादम्‌ ग्रा +दधुः) पग, धरते हैँ (रथे न) 
[किन्तु] रथ रमण-सावन मरं नहीं [धरते है] 
परमात्मा के भक्त परमानन्द पर एसे स्थान बनाते है, जसे मधु- 


[ ८९ | 


मक्षिका मधु पर) वे ग्रषना सारायोग परमात्मा पर लगाति ह 
विषयो कौ श्रोरसे चित्तको हटा लेते रँ । लिसन ब्रह्मामृतरस का 
पान कर लिया हो, उसे तो विषय नीरस ही नहीं विषवत्‌ भासते है। 
वह्‌ विषयो मे फंस ही नहीं सकता । 


स ( 
बह्ञान से भुक्ति 
वेदाहमेतं पुरषं महान्तमादित्यवरणं तससः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्थुमेति नान्यः पस्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
यज्ु० ३१। १८॥ 
(ग्रहम्‌ एतम्‌ महान्तम्‌) मै इस महान्‌ (श्रादित्यवणंम्‌) भ्रादित्य- 
प्रकाशक (तमसः परस्तात्‌) म्नन्धकार से परे (परुषम्‌) परा परमात्मा 
को (वेद) जानता है । (तम्‌- एव) उसको ही (विदित्वा) जानकर 
(मृत्युम्‌) मृत्यु को (ग्रति+-एति) लाघ जाता है (श्रयनाय) मुक्ति 
प्राप्ति कै लिए (्रन्यः पन्था) दूसरा मां (न विद्यते) नहीं है । 
भगवाच्‌ सव प्रकाशकों का प्रकाशक है, श्रन्धक।र का लवलेश 
भी उसमें नहीं, उस पूर्ण परमात्मा को जाने बिना जीव का कल्याण 
नहीं । 
ग्रकामो धीरो श्रमृतः स्वयंभू रसेन त्रप्तो न कुतश्दनोनः । 
तमेव विदान्‌ न विभाय भृट्पोरात्मानं धीरमजरं युवान \! 
श्र १०। ८} ४४॥ 
(अकामः) [प्रभ] कामनाग्नों से रहित (धीरः) भ्रविकारी, महा- 
ज्ञानी, बुद्धिदाता (प्रमृत) ्रविनाशी (स्वयंभूः) श्रपनी सत्ता के लिए 
दूसरों से निरयक्ष (रसेन) रस से, श्रानन्द से (तृप्तः ) भरपूर (कुतः+ 





चन) कहीं से (ऊनः न) न्यून, कम नहीं है । (तम्‌ +एव धीरम्‌) उस | 


ही धीर, श्रविचल (श्रजरम्‌) ग्रजर, बूढे न होने वाले (युवानम्‌) सव 
मे मिला हुभ्रा होते भी सबसे एथक्‌, श्रथवा सदा जवान (्रात्मानम्‌) 


[ ७ || 


सदा ज्ञानक्रिया शक्तिसम्पन्न भगवान्‌ को (विद्वान्‌) जानने बाला 
(मृत्योः न विभाय) मौत से नहीं उरता है । 


भगवन्‌ ्राप्तकाम निष्काम है, श्रतएव उसमे च॑चलता नहीं । 
वह धीरहै। वह श्रजन्मा अतएव ्रविनाशीहै। श्रानन्दसे भरपुर 
है । किसी प्रकार की उसमें त्रुटि या न्यूनता नहीं हैः सवम समा रहा 
है, किन्तु सनते भिन्न है । सदा एकरस रहता है, मृत्यु श्रौर बृदधा- 
वस्था उसे नहीं छती । एसे भगवानु को जान लेने से मृत्यु का भय 
हट जाता है । 


स्वावलंबनं 


स्वर्यन्तो नापेक्षन्त भ्रा चां रोहन्ति रोदसो । 

यन्चं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥ श्र १।१४।४॥ 

(ये+सृुविद्रांसः) जो उत्तम ज्ञानी (विश्वतः-धारं) सव प्रर 
धाराश्रों वाले, भ्रथवा सब प्रकार कौ धारण शक्ति वाले (यज्ञम्‌) 
यज्ञ को, सत्यकम्मं को (वितेनिरे) विशेष रूपसे करते हैँ (स्वः+ 
यन्तः) आनन्द को प्राप्त करते हुए [वे | (न) नहीं (्रपेक्षन्ते) श्रपेक्षा 
करते हैँ (याम्‌) [वरन्‌] द्यौ (रोदसी) [ग्रौर]| पृथिवी श्रौरं अन्त- 
रिक्ष पर (ग्रा+रोहन्ति) सब प्रकार से आरूढ होते है । 

जो महाज्ञानी वैदिक यज्ञ =परोपकारमय सत्कम्मं का रहस्य 
समभ सदा इनके अनुष्ठान मे लगे रहते है, उन्हे मुक्तिप्राप्ति के 
लिए किसी दूसरे साधन या आलम्बन कौ श्रावशयकता ही नहीं 
हेती । क्योकि उनका यज्ञ एकधार-- अन्धी . बाटि रेवडि्यां, फिर 
फिर श्रपनों को देके समान स्वाथेयुक्त नहीं होता, उनका यज्ञ 
तो विरवतोधार सर्वोपकार को आधार मानकर प्रवृत्त होता है। 
मिच्र-शतर, स्व-पर का गर्हित मेदभाव वरहा नहीं होता । एसे लोग 
त्रिलोकी भे सर्वोपरि विराजमान होते हँ । 
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स्वयं वाजिस्तम्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वथं जुषस्व । 
महिमा तेऽन्येन न संनशे ।। य० २३।१५॥ 
(वाजिच्‌) हे ज्ञानिन्‌ ! (स्वयम्‌ तन्वम्‌) श्रपने-श्राप शरीरकौ 
(कल्पयस्व) समथ कर, शक्तियुक्त कर । (स्वयम्‌ यजस्व) श्रपते श्राप 
यज्ञ कर (स्वयम्‌ जुषस्व) [ग्रौर] भ्रपने-श्राप सेवन कर, प्रेम कर। 
(ते महिमा) तेरा महत्त्व (अन्येन) दूसरे के दारा (न सं नशे) नहीं 
प्राप्त किया जा सकता । 
स्वावलम्बन का कितना स्पष्ग्रौर जोरदार उपदेश है! शरीर 
को बलयुक्तं बनाने के उपदेश के साथ कहा, यदि यञ्च काफल चाहत 
हो, तो स्वयं करो । वड़ा बनना चाहते हो, तो स्वयं बडा बननेका 
यत्न करो, उसके लिए दूसरों पर भरोसा मत रखो । कोई बड़-से 
बड़ा मनुष्य या दूसरे के हाथ का साधन तुम्हँं बड़ा नहीं बना सकता । 
बड़ा बनने के लिए स्वयं प्रयत्न श्रौर पुरुषाथं करना चाहिए । श्रपनी 
कमाई ही सुखदायी होती है । 
। = 
उन्नति प्रयेकं जीव का अधिकार दै 
प्रचुहुतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पथः । 
भ्रारोहणसाक्रमणं जोवतो जोदतोऽयनम्‌ । श्र° ५ । ३० । ७॥ 
(अरनुहूतः) अनुङ्कलता से बुलाया हश्रा त्‌ (विदान्‌) विद्रात्‌- 
कत्तव्यज्ञानी (पथः पूनः) मागं से फिर (उदयनम्‌) उन्नति, उत्तम 
गति को (उदेहि) उत्तमता से प्राप्त हो । [वोकि] (आरोहणम्‌ + 
भ्राक्रमणम्‌) उपर चढना [श्रौर] भ्रागे बटना (जीवतः जीवतः) 
प्रत्येक जीवधारी का (अयनम्‌) लक्ष्य है, गति है । 
पूवि से एेसा प्रतीत होता है कि प्राणी को इस संसार के रग- 
मच्च पर बार-बार भ्राने का प्रवसर मिलताहै, श्रौर तब तक उसे 
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ग्राना पड़ता है, जव तक कि वह कृतछृत्य न हो जाए । उत्तरार्धं मँ 
एक एेसा उपदेशा है, जो दुबल चित्त वालों को बड़ा सहारा देता है । 
किसी जीव को निराश होने की भ्रावदयकता नहीं । सभी की उन्नति 
भ्रं वृद्धि होगी श्रौर श्रवश्य होगी । हां यत्न के विना नहीं होगी, 
भ्रतः यत्न भ्नौर पुरुषार्थं करो, निराश मत होश्रो । 
न व 
उन्नति कर, अगे बद्‌ | 
उत्क्रासातः पुरुष साऽव पत्था मृत्योः पड्वीज्ञमवमुञ्चमानः 
माच्छित्था श्रस्मात्लोक्ादग्नेः सूर्य॑स्य सन्टशः ॥ श्र ० ८१।४॥ 

(पुरुष) हे पुरुष ! मनुष्य | (अतः उत्क्राम) इस [अवस्था] से 
ऊपर को उठ, आगे को बढ़ । (मा भ्रव +पत्थाः) मत नीचे को गिर। 
(मृत्योः पड्वीशम्‌) मृत्यु के पाज्ञ को (अवमुञ्चमानः) हुडाता हु 
(म्रस्मात्‌ + लोकात्‌) इस लोक से (अन्ने सूर्य॑स्य) श्रग्नि के [तथा] 
सूय्यं के (सन्टरः) सन्दशेन से (मा छित्थाः) मत चुट, कट । 

मनुष्य को सन्तोष करके पड़ा न रहना चाहिए, वरत्‌ वत्तंमान 
दशा से ऊपर उठने, आगे बढ़ने श्रौर उत्पन्न होने का यत्न करना 
चाहिए । गिरावट श्रौर पतन को कोई कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए । 
, मनुष्य को एेसा पुरुषाथे करना चाहिए जिससे उसका जीवन 
लम्बाहो, श्रौर चिरकाल तक इस संसारके पदार्थोका दरोन कर 
भगवान्‌ की महत्ता का भ्रनुभव कर सके । 

~. [9 च ५ [क 
तेरा काम अगि वदना दे, नीचे गिरना नदी 
उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षताति कृणोमि । 


श्रा हि रोहैमममृतं सुखं रथमथ लि्ििदथमा वदासि ॥ 
श्र०८।१६॥ 


(पुरुष) हे पुरुष ! (ते उत्‌-यानम्‌) तेरा ऊपर को जाना हो = 
उन्नति हो (न श्रव-यानस्‌) न कि नीचे को जाना=ग्रवनति। (ते 
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(जीवातुम्‌) तेरे जीने के लिए (दक्षतातिम्‌ कृणोमि) दक्षता, बल 
करता हू, बनाता ह (इमम्‌ अमृतम्‌) इस श्रमृतमय, या जीवनरूप 
(सुखम्‌ रथम्‌) सुखकारी रथपर, या शरीररूप रथ पर्‌ (आ+ रोह 
हि) चढ, सवारहोही। (श्रथ जिविः) इसके बाद स्तुतिके योग्य 
होकर (विदथम्‌ वदासि) ज्ञान, उपदेश बोल, उपदेश कर । 

मनुष्य का सतत यत्न होना चाहिए कि श्रवनति से वचकर सदा 
उन्नत होने का यत्न करे। ्रालस्य को त्यागकर सदा पुरुषार्थौ 
जीवन बनाये । रथ पर सवार होकर योग्य वनकर ज्ञानोपदेश करे 
श्रथवा इस शरीर-रूपी रथ को सुखमय तथा आनन्द का साधन बनाने 
का यत्न करे। 


वरावर वालो से अगे दद्‌ 
दूष्या दूषिरसि हत्या हितिरसि मेन्या मेनिरति । 
भ्राप्तुहि श्रेयांसमति समं क्नास ) श्र०२।११।१॥। 
(दूष्याः दूषिः) दूषित क्रिया का दूषित करने वाला (ग्रसि) तु 
है (हेत्याः) हथियार का, घात का (हतिः-्रसि) हथियार है, घात 
है । (मेन्याः मेनिः ्रसि) वज्र का वरत्‌ है। (श्रेयांसम्‌) कल्याण 
को (म्राप्नुहि) तु प्राप्त कर (समम्‌ प्रसि क्रम) [ओर] समान 
को्लांघजा। 
दु्कम्मं करने वाला, श्रौर उस दृष्टता को उलटने वाला 
मनुष्य ही है। मनुष्य भूल से अपने को दरबल ग्रौर निर्बल मानता 
है । शस्त्रास्त्र सब जड हैँ । चेतन जव तक उनका प्रयोग न करे 
वे कुछ नहीं कर सकते, अतः मनुष्य का श्रात्मा ही हथियारों का 
हथियार है । मनुष्य को चाहिए, कल्याण प्राप्त करे, श्रेष्ठता प्राप्त 
करे  भ्रपने जेसों से श्रागे बहेगा तो कल्याण प्राप्त कर सकेगा । 
स्रक्त्योसि प्रतिसरोसि प्रत्यभि चरणोसि । 
श्राप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ।) भ्र २।११।२॥ 


~ 
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(खक्त्यः ग्रसि) [तू] प्रगतिशील है) (प्रतिसरः-श्रसि) तु 
विरोध में चलने वालाहै। (प्रत्यभिचरणः--श्रसि) प्रत्याक्मण 
करने वाला है । (श्रेयांसम्‌ भ्राप्नुहि) [श्रतः] श्रेष्ठता को प्राप्त कर, 
(समम्‌ प्रति- क्राम) समान को लांघ जा। 

आत्मा का स्वभाव प्रगति काहै। मनुष्य-शरीरमें श्रात्माको 
प्रगति के साधन आसानी से प्राप्त होते है, श्रतः मनुष्य को प्रगति- 
प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए । मनुष्य को यदि विघ्न-बाधा प्राये, 
तो आत्मा मेँ उसके विरोध करने ओौर हटाने का सामथ्यं होता है, 
ग्रतः विघ्नवाधाश्रों से मनुष्यों को घबराना नहीं चाहिए, वरत्‌ 
उनका सामना करना चाहिए । वृद्धिमान्‌ मनुष्य आक्रमण करने 
वालेकाभाव जानकर उसके ऊपर पहले से प्रत्याक्रमण कर देते 
हँ । इसलिए श्रेष्ठता-प्राप्ति के भ्रभिलाषी को विरोध की उत्पत्ति से 
पूवे विरोध का वीज नष्ट कर देना चाहिए । साथियों से वही प्रागे 
बढ़ सकता है, जिसमें प्रतिगति, विरोध का मुक्रावला ग्रौर शन्रुपर 
प्रत्याक्रमण के भावहों। 

प्रति तसमि चर योऽस्मान्‌ देष्ठि यं वयं द्विष्मः 1 
श्राप्नुहि श्रेयांसमति समं क्रास ।\ श्र० २।११।३)। 

(यः भ्रस्मान्‌ दवेष्टि) जो हम सबसे द्वेष करता है, पैर करता हैः 
(यम्‌ वयम्‌ द्विष्मः) जिसे हेम सव द्वेष करते दै; वेरकसते हैँ (तम-- 
प्रति ग्रभि-चर) उसके विरुद चढ़ाई कर । (श्रेयांसम्‌ प्राप्नुहि) 
श्रेष्ठता को प्राप्त कर॒ (समम्‌ म्रति- क्राम) समान को लांघ जा। 

को्-कोई मनुष्य एसा होता है, जो सम्पू समाज का बेरी 
होता है, फलतः सारा समाज भी उससे अप्रीति करता है। वेद 
उपदेशा करता है कि एसे समाजविद्रेपी भ्रौर समाजविद्षट के विषु 
कठोर कार्यवाही करनी चाहिए । जो मनुष्य समाजवेरी पर चढ़ाई 
करता है, श्राक्रमण करता है, वही श्रेष्ठता का भागी होता है, क्योकि 
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वह श्रपने जसो से आगे निकल गया है । तात्पर्यं यह्‌ कि श्रेष्ठता 
प्राप्ति कै लिए जनता के वेरियो को दण्ड देन मँ उद्यत रहना चाहिए । 
सुरिरसि वर्चोधा श्रसि तनूपानोऽसि । 
प्राप्नुहि श्रेयांसमति ससं क्राम ।! श्र ० २।११।४॥ 

(सूरिः असि) तु ज्ञानी है (वर्चोधाः+-त्रसि) तु तेजधासै है 
(तनूपानः+श्रसि) तू शरीररक्षक है (श्रेयांसम्‌ आप्नुहि) श्रेष्ठता को 
प्राप्त कर (समम्‌ ग्रति क्राम) समानको लाघ जा। 

कल्याण या श्रेष्ठता के प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ज्ञान, 
तेजस्विता तथा शारीरिक बल अत्यन्त आवदयक ह । यदि मनुष्य में 

उन्नति के लिए श्रपेक्षित ज्ञान हीन हो, अर्थात्‌ उसे यहे ज्ञात न हो, 
कि मुभे क्याद्ुटिहै, किस श्रंशमे ैँश्रागे बढ सकता है, वह 
उन्नति क्या करेगा ? एक मेँज्ञान तो है किन्तु उसमें साहस नही, 
वह भी उन्नति-माभं मे पग रखने से संकोच करेगा । ज्ञान भी हो, 
उत्वाह भी हो, किन्तु यदि शरीर श्रसमथं हो, तो भी कुखनदीं हो 
सकता । इस भाव को सामने रखकर प्रभु जीव को ढाङस बंधाते 
हैकितु ज्ञानी हैः तुभे श्रपक्षित तेजस्विता भीहि, ्रौरशरीरकी 
रक्षा का सामथ्यं भी तुभमे है, श्रत: श्रागे बढ, ओौर श्रेष्ठता 
प्राप्त कर । 
शक्रोसि आाजोसि स्वरसि ज्योतिरसि । 
भ्राप्तुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ 
श्र २१ ११।५॥ 

(शुक्रः+-असि) तू वीय्यवान्‌ है (श्राजः+ग्रसि) [प्रतएव] तू 
तेजस्वी है, (स्वर्‌+श्रसि) [ग्रौर प्रतएव ] आनन्दित है, (ज्योतिः+ 
श्रसि) तु प्रकाशस्वरूप है। (श्रेयांसम्‌ श्राप्तुहि) श्रेष्ठता को प्राप्त 
कर | (समम्‌ अति क्राम) समानको लांघ जा। 

वीय्येवत्ता का फल तेजस्विता है, तेजस्विता का परिणाम 


॥ ~ 31 


भ्रानन्द ्रौर सस्ती है, श्रौर इन कारणों से ्रात्म-प्रकाश्च वढृता है । 
जो वीर्यवान्‌, तेजस्वी, श्रानन्दी एवं प्रकाश्युक्त है, वह श्रवद्य 
दूसरों से श्रागे वढ़ जाएगा ; ग्रौर निस्सन्देह्‌ श्रेष्ठता श्रौरं श्रेयः प्राप्त 
कर लेगा। 

अथवेवेद के इस सूक्त में मनुष्य को उत्साह देकर श्रागे बढ़ने का 
उपदेश दिया गयाहै। इस सूक्तमें प्रात्माकी कुछ शक्तियों का 
संकेतरूपमें वर्णन है । इन रशाक्तियों के ्रज्ञान के कारण मनुष्य 
प्रपनेःस्रापको दीन-हीन ौर क्षीण मानकर हतोत्साह होकर दुर- 
वस्था ग्रौर दुदेशा को प्राप्त होता है । मनुष्य को उन्नति करने के 
लिए भ्रपने वास्तविक स्वरूप को जानना प्रत्यन्त श्रावद्यक एवं 
उपयोगी होता है, इसी भाव से प्रमु ने इस सूक्त के द्वारा उन्नति के 
लिए आक्यक प्रात्मशक्तियों का परिचय मनुष्य को कराया है । 

वहुधा मनुष्य किसी काय्यं के विगडुने से हतोत्साह श्नौर हृतप्रभ 
हौ जाया करता है। भगवान्‌ नेकहाहैकि है मनुष्य! त्रु ही 
विगाडने वाला ओर बिगाडका विगाडने वाला ्र्थाव्‌ संवारनेवाला 
भीतुही है, प्रतः उठ, अगे बढ़ ।' श्रौर सूक्त समाप्त करते-करते 
उसको तेजस्विता तथा ज्योतिष्मत्ता का भी उपदेश कर दिया । इस 
सुक्त का मनन, चिन्तन मनुष्य के श्रन्दर भ्रपुवं उत्साह भर देता है। 


€ © 
षुरुषथं = कम्मं करना 

कृषन्चित्फाल भ्राशितं छृणोति यत्नध्वाननप बृ क्ते चरितरैः । 

वदन्‌ ब्रह्माऽवदतो वनीयान्‌ प्रणन्नापिरपृणन्तसमि ष्यात्‌ ॥ 
ऋ० १० । ११७।७॥ 
(फालः) हल का फाल (कृषन्‌ इत्‌) भूमि को फोडता हुमा ही 
(ग्रारितम्‌ कृणोति) भोजन कराता है, जुटाता है । (यन्‌) चलने 
वाला (चरित्रैः) पैरों से, या चलने के साधनों से (अध्वानम्‌ ्रप+ 


[ & 1 


वृक्ते) मागंकोदूर हटाता है, समाप्त करता है । (वदनु ब्रह्मा} 
बोलने वाला ज्ञानी (ग्रवदतः वनीयान्‌) न बोलने वाले से म्रधिक 
आदर के योग्य होता है। (पृणन्‌ श्रापिः) दाता बन्धु (श्रपृणन्तम्‌ 
मभि +-स्यात्‌) न देने वाले को दतरा लेता है । 

कार्यं करते मेही जीवन की सफलतादहै। हलकाफाल कितना 
ही श्रच्छाक्योनहो, लुहार की दुकान मे पड़ा-पड़ाया किसानके 
घर मे पडा-पड़ा वह्‌ भोजन की उत्पत्ति नहीं कर सकता । भोजन 
का साधन तो वहु तभी बन सकेगा, जव उससे भूमि जोती श्रौर बोई 
जाएगी । इसी प्रकार रास्ता चलने से कटता है, कोई वैठा-वेटा, 
मां काटने के उपाय किये विना, माग को समाप्त नहीं कर सकता । 
मां को समाप्त करने के लिए तो चलना ही होगा । कोई महाज्ञानी 
है, चारो वेद का पण्डित है, किन्तुन पटाता है, न लिखाताहै,न 
कहीं उपदेश करता है उसके पण्डित होने श्रौर नहोने मे क्या 
अन्तर है। समाज को उसकी पण्डिताई श्नौर विद्त्ता से कया लाम्‌ ? 
समाज के लिए तो बही पण्डित काम का, जौ बोले, उपदेशा करे । 
श्रपनी विद्या श्नौर बुदि-बलके श्रनुसार लोगों को सुमार्ग, सुकस्म, 
सुधम्मं का उपदेशा करे 1 इसी माति जो धनी श्रपने धनसे जनका 
उपकार नहीं करता, भूखे को भोजन नहीं देता, नंगे को वस्त नहीं 
देता, उषम ओर धहीन दरिद्र मेँ क्या अन्तरहै? धन होने का 
लाभ दूसरों की सहायता मेहै। श्रतः दानी धनवान को कंजूसको 
अपेक्षा सदा श्रधिक मान ग्रौर ्रादर मिला करताहे। 


श्मालसी ओर बकयादी न बनें 


ज्रातारो देवा श्रधिवोचता नो मानो निद्रा ईशत मोत अल्पः 1 
बयं सोमस्य विवह्‌ श्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥ 
ऋ० ८} ४८॥ १४।६४ 
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(त्रातारः देवाः) है रक्षक विद्ठानो ! (नः श्रयि-+-वौचत) हमे 
ग्रधिकारयुक्त उपदेश दो । (निद्रा नः मा~+ईदात) निद्रा=ग्रालस्य 
हम पर मत शासन करे (उत-~+मा जल्पिः) ओर मत बकवास 
[हम पर शासन करे] (विदवह) हे सकलदर्गुणनाश्चक (वयम्‌) हम 
(सोमस्य प्रियासः) शान्तिदायक प्रमु क प्यारे [होवे] (सुवीरासः) 
उत्तम वीर प्रथवा ध्रेष्ठ सन्तान वाले हम (विदम्‌ श्रा+वदेम) 
ज्ञान को सवत्र कहें । 

मनुष्य को जव कोई काय्यं नहो, यातो वह्‌ ्रालसी बन जाता 
हैया व्यर्थं बकवास करने लग जाताहै। ओर ये व्थस्न सव दुरगुणों 
कामूलदहैँं। इनदुगुणोंकोहटने के लिए मनुष्य को भगवान्‌ की 
प्रीतिप्राप्ति का यत्न करना चाहिए । भगवान्‌ की प्रीति प्राप्त 
करके सर्वत्र ज्ञानप्रसार भी तभी संभव है, जव मनुष्यज्ञानियों का 
सत्संग करे । ज्ञानी भो संसार मेदो प्रकार के होतेर्है--एकवेजो 
भ्रपने ज्ञानसे संसार काकत्याण करने कायत्नकरतेरहै, दूसरे वे 
जिनका ज्ञान संप्ारकेसंहारका कारण होता है। दूसरी कोटि 
वाले विद्धान्‌ साक्षर हौकर भी राक्षस होते हैँ । पहली श्रेणो के 
महात्मा ही त्राता देव = रक्षक विषान्‌ कहलाते हँ । वे जो उपदेश 
देगे, संसार के हित्त, कल्याण ओर रक्षा के लिए देगे । दुसरे संसार 
कासंहार करने केलिए । श्रतः व्राता देवों कौ सत्संगति करनी 
चाहिए । 





[*&६ 1 
सामाजिक बल 


समाज का निर्भर व्यवितयोंपर दहै श्रौर व्यक्ति को 
उन्नति समाज के प्राश्रय से होती है 1 व्यक्ति की उन्नति ही 
वयो, व्यतरित का निर्माण भी समाजद्ारा होता है वेदिक 
चम्मं मे इसी कारण, समाज का बहुत महत्व है । ऋ्वेद का 
म्रन्तिम सूक्त इस समाजवाद का स्प प्रतिपादन करता 
है । किन्तु समाज का मूल व्यत्त है । उन्नत व्यवितयों से 
हौ उन्नत समाज वन सकता है 1 ग्रतः दसस पूर्वे व्यक्ति के 
घटक शारीर श्रौर आत्मा की उन्नति के सम्बन्ध मे लिखकर 
समाज की उन्नति के सम्बन्ध मे वेदादेश यहाँ दिया जा रहा 
है। पाठकोंको ग्रनुभव होगा किवेद क्रिस प्रकार ग्रौर 
कितनी ऊंची समता का उपदेश करता है। 


समाज शं कामरता 

भ्रा ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणो बरह्यवचसौ जयतात्‌ 

श्ना राट राजन्यः शुर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां 

दोश घेनूर्बोढि(नडवानाश्युः सप्तिः पुरन्धिर्योषा 

निष्ण रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां 

निकामे-निकामे नः पजन्यो वर्ष॑तु 

फलवत्यो नः श्रोषधयः पच्यन्ताम्‌ 

योगक्षेमो न कल्पताम्‌ । य० २२।२२॥) 

(ब्रह्मन्‌) हे स्वैतो महन्‌ भगवन्‌ ! (राष्ट्रे) राष्ट मे (ब्रह्मः 
वचसी) ब्रह्यतेज से युक्त (ब्राह्मणः) ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ता (त्रा + जाय 
ताम्‌) उत्पन्न हो 1 (शरः) सुर (इषव्यः) इषु =शस्त्रास् में कुशल 
(म्रतिव्याधी) श्रत्यन्त उद्विग्न करने वाला (महारथः) महारथी 


(| 


(राजन्यः) रष्टहितकारी क्षत्रिय (प्रा+ जायताम्‌) पैदा हो । (दोगधर) 
दूष देने वाली (धनुः) गौ, (वोदा) भार उठाने वाला (ग्रनडवान्‌) 
बेल, रथ ले जाने वाला (आशुः) शीघ्रगामी (सप्तिः) घोड़ा 
(पुरन्धिः) ग्रति बुद्धिमती, नगरधारिका। (योषा) स्त्री (भ्रस्य) 
[श्रौर| इस (यजमानस्य) यजमान का (जिष्णुः) जयश्ील 
(रथेष्ठाः) रथारूढ, (सभेयः) सभ्य, सभा संचालन मे चतुर, (युवा) 
जवान (वीरः) वीर सन्दाने (जागतम्‌) उल्यन्न हो । (नः) हमारी 
(निकामे-निकामे) इच्छा पर (पर्मन्यः) बादल {वपंतु) बरसे, (नः) 
हमारी (ग्रोदघयः) ओ्रौषधियाँ (फलवत्यः) एलवाली होकर (षच्यं- 
न्तामू) पकं (नः) हमारा (योगक्षेमः) योगक्षेम (कल्पताम्‌) समथ 
हो, सिद्ध हो । 

रष्क लिएजो कुं चाहिए, उस सवकी संक्षेपे यहाँ कामना 
कौ गहै; देशा में ज्ञानी-ध्यानी महापुरुषों की प्रचुरता होनी चाहिए, 
ताकि श्रविद्या का नाश श्रौर विद्याकी वृद्धि" सदा होती रहे । बाह्य 
प्रर श्रान्तरिक शनृश्रों से रक्षा करने वाले वीर=प्रचण्ड क्षत्रियो कौ 
कमी भीन होनी चाहिए । उन्हें शस्तरास्त्रसंचालन भली-भांति भ्राता 
हो । सानन्य प्रजा भी धनघान्यसे समृढ एवं वीर होनी चाहिए । वे 
सुसम्य ओर सुशिक्षित हों । स्वया दुद्धिमती एवं नागरिकता के गुणों 
से ब्रलंकृत हो, आवश्यकता पड़े तो नगर का प्रबन्ध भी कर सकर । 
गौ, वेल, घोड़ा, गाड़ी आदि सुख-संविधाभ्रों की न्यूनता न हो । सभी 
भ्रानन्द-प्रसन्न रहं । जव-जव प्रावद्यकता हो, ब्र हृग्रा करे । अ्रति- 
वृष्टि प्रौर श्ननाच्रषटि से राष्ट सुरक्षित हो । फल-फरल, कन्द-मुल, श्रन्न- 


-धान्यकौ प्रचुरताहौ । दृष्टिके श्रभाव याअधिकताके कारण वे 
ए 


समयसे पहलेनट नटो जाएं । इस प्रकार मनुष्यो का योगक्षेम 


श्रवापित बना रहे । 
भ्रभ्राप्ति की प्राप्ति को योग कहते है, ग्रौर प्राप्त की सुरक्षाको 
क्षेम कहते दँ । भ्र्थात्‌ राष्ट की भ्रावदयकताएँ सदा सुगमता से पूरो 





(= । 


होती रहे मरौर इसं प्रकार यत्नसे प्राप्त पदाथे सुरक्षित रहं नष्ट न हों 
प्रियं मा कृण देवेषु श्रियं राजसु म॒ छृणु । 
प्रियं सर्वस्य पश्यतं उत शूद्र उता्ये ।\ ० १६ \ ६२। १1 
(मा) मुको (देवेषु) देवों भे, विह्टानों सें (प्रियम्‌) प्यारा 
(कृणु) कर । (मा) मुभको (राजसु) राजानो में (त्रियस्‌) प्यारा 
कर (सर्वस्य) सव (पश्यतः) देखने वाले काः (प्रियम्‌) प्यारा [कर्‌] 
(उत) श्रौर (शूद्रे) बद्र मे (उत) ग्नौर (अय्य) वैद्य में [प्रिय 
कर] | 
रुचं नो घेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि \ 
रुचं विद्येषुं शूद्रेषु मयि घेहि रुचा रुचम्‌ ।\ य० १८ ॥ ४८ ॥\ 
(लः) हमारे (्राह्मरोषु) ब्राह्मणों मे (र्चम्‌) कान्ति, तेज 
(धेहि) डाल । (नः) हमारे (राजसु) राजाघ्नों मे, क्षत्रियो मे 
(रुचम्‌) कान्ति (कृधि) कर । (विद्यु) वैदयों मे (शदरेषु) | तधा] 


शूद्रो मे (रुचम्‌) कान्ति [कर । (मयि) मुभे (स्वा) तेजसे | 


यक्त (रुचम्‌) कान्ति, तेज (घेहि) डाल, रख, धारणा कर । 


पटले मन्त्र मे चारों वर्णो कौ श्र्थात्‌ संपूण समाज की प्रीति 
कामना कौ गई है। दूसरे मे सारे समाज के कान्तियक्त दने 


्राथनाकी गरईदहै ग्रौर अन्तम उस सामाजिक कात्तिके कारण 
अपने तेजस्वी होने की प्रार्थना की दै। किसी हीन समाजे कोई 
तेजस्वी महापुरुष उत्पन्न दहो जाए, तो उसका यथेष्ट आदर त रीं 
होता 1 तेजस्वी होने पर भो समाज के तेजोविहीन होने के कारण 
वह॒ कान्तिविहीन-सा दीखता दै ग्रौर तेजस्वी राष्ट्रका साधारण 
व्यक्ति भी ्रत्यन्त तेजस्वी होता है। इस भाव को सामने रखकर 
"मयि धेहि रुचा रुचस्‌' की प्रवृत्ति हुई है । पार्क इसका मनन क्र, 
ओर इसे श्रपने जीवन मे लाने का प्रयतत करे । 


व ~~न 





[ &€ ] 


उदबध्यध्वं समनसः साथः समग्निमिन्ध्वं बहुवः सनीढाः । 
दधिक्रामम्निसुषसं च देवीसिन्द्रावतोऽवसे निह्वये वः ॥ 
ऋ० १० । १०१। १॥ 

(समनसः) है एक मन विचार वाले (सखायः) एक भाव वाले 
लोगो ! (उदुदुध्यध्वम्‌) उटो, जागो, समभ । (सनीढाः) एक घर 
वाले (बहवः) [तुम] श्रनेक लोग (ग्रगनिम्‌) ज्ञानाग्नि को (सम्‌+ 
इन्ध्वभम्‌) उत्तमता से प्रज्वलित करो । (दधिक्राम) धारणशक्तियक्त 
क्रियाशील (अग्निम्‌) श्रम्नि को [तेजस्वी पुरुष को | (उषसम्‌) 
उषा को [==कमनीय, कान्तिमयी] (देवीम्‌) दिव्यगुणयुक्त शमित 
को (इनद्रावतः) ईश्वर भक्त ठेड्वय॑सिद्धि के लिए (नि हयै) नितरां 
चाहता ह । 

सामाजिक उन्नतिके सूत्रों का संकेत इसमे किया गया है। 
सामाजिके उन्नति चाहने वालों के लिए एक मन वाला होना श्रत्यन्त 
स्रावश्यकर है । सारा-का-सारा राष्ट्‌ या समूचा समाज एकही ढंग 
सेश्रौर एक दही बात को जव सोचता है, तथ उस राष्ट्‌ या समाज 
के लिए करद प्रसाध्य वा दुस्पाध्य नहीं रह जाता । समनस्‌ = एक 
विचार वाला होने फ लिए 'सखा'--एक भावना वाला=एक लक्ष्य- 
वाला होना भी भ्रत्यन्त ग्रावद्यक है। यदि लक्ष्य एकन हो, सवके 
उदर्य भिन्न-मिन्त हों, तव सवका विचार एक कंसे हो सकता है ? 
विचारों श्रौर भावना=लक्ष्य की एकता ही समाज मेँ विचारों ग्रौर 
श्राचायों की एकता उत्पन्न किया कृरती है । 

जिस समाज मं विचार भ्रौर प्राचार की एकता के मुलभ्रूत लक्ष्य 
कौ एकता जागरण सावधानता भी है, उसके उन्नत होने में सन्देह 
हीक्याटै? 

समाज बहतो के समुदाय का नाम है। समुदाय या समाज जहाँ 
बहतो से वनता है, वहाँ उन बहुतों का एक स्थानस्थ होना श्रनिवाय्यं 


"^ 


----- --------< ~~ 
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है । यदिवे एक स्थानस्य न होगे, तो उनके भावों, विचारो, ग्रौर 


आचारो की एकता होने का कोई लाभ नहीं हो सकेगा, वयोंकि उनके 
विचारश्राचार मिलकर किसी एक वस्तु के निष्पादन मे श्रसमथे 
रगे । 

'समग्तिमिन्ध्वं वहवः सनीकाः' म कई भावै । एक स्थान पर 
बहुत-से मिलकर श्रग्न ्रज्वलित करे । श्रत्‌ पाठशाला, विद्यालय 
गरादि की स्थापना-द्रारा ज्ञानाग्ि कै प्रज्वलित करने के भावे के साथ- 
साथ मिलकर श्रम्तिहोत्र करते तथा सम्मिलित प्राथेना-उपाषना के 
आव भी इससे भ्रभिव्यक्तं हो रहे रै) किसौभी सामाजिक काय्यं 
की सिद्धि इसके अनुसार भ्राचर्ण करते से सहज दै प्राप्तदहो 
सकती है । 

मन्द्रा कृध्वं धिय श्रा तनुध्वं नावसरित्रपरणौ करखुध्व्‌ । 

इष्टणध्वमायुधारं इरध्वं प्राञ्चं यज्ञं प्रणता सखायः ।\ 

ऋ० १०1 १०१ । २॥। 
(सखायः) हे समान भावना वालो ! (मन्द्रा) ग्रानन्दं देने वाली 
नियाएं (कर्वम्‌) तुम करो । (धियः) कर्मो भ्रौरज्ञानौ क (आ) 
सब प्रकार (तनृ्वम्‌) तुम फलाश्नो 1 (नावम्‌) नौका को (ग्ररित्र- 
परणीम्‌) शनो से वचाकर पार ले-जाने वाली (कृणुध्वम्‌) तुम 
बनाओ 1 (इष्ड रुध्वम्‌) सवके लिए श्रनन तय्यार करो (्रायुधारम्‌ ) 
[समाज को] हथियार से सुसज्जित (ङखुध्वम्‌) कयो । (प्राञ्चस्‌) 
रागे चे-जान वाले (यज्ञम्‌) यज्ञ को =देव-पूजा-संगति-दानख्प कस्म 
को (प्रणयत) उत्तमता से श्रागेले चलो] 
समाज के सारे सदस्य एक भावना वाले होवे । वे सभी एक- 
दूसरे के आनन्द बढाने क य्न करं । सदा दृद्धिवेक कम्मं करं । 
पारस्परिक त्रम ओर वुद्धित का के द्वारा वे सामाजिकं एकता- 
ख्पी एक एसी नौका वना सकेभे, ज्हिको शन तोड़ न सकने, वरन्‌, 


॥ ^ 


वह शत्रू के बीचमेंसे समाजको वचाकर पार लेजा सकेगी । इस 
सामाजिक संधठन का फल यह हौना चाहिए कि सवको श्रन्न प्र्थात्‌ 
जीवनसामश्री मिलनी चाहिए । समाज की रक्नषाके लिएसभीको 
रास्त्रास््रसे युसज्जित रहना चाहिए । सामाजिक संघटन यज्ञका 
रूप धारण करते वाला हो । भ्र्थात्‌ समाज में ज्ञानबृदधो, गुणबरद्धो, 
वथोवृ्ों का यथायोग्य आदर-मान-सत्कार टो । उक्तम पुरुषों कौ 
सत्सङ्कति सदा सुलम हो । ज्ञाचदान, अरन्तदान, वस्वदान भ्रादिका 
स्र = सदावत्तं सदा चलता रहै ¦ भ्रति एेसी व्यवस्था होनी चाहिए 
कि समाज में कोई दुवेल न हौ, कोई भूखा-नंगा न हो, कोई श्रपठित- 
दरज्ञानी न हो । 'नावस्‌-ड शुध्वस्‌' से नौका--समूद्र मे ओर ्रन्त- 
रिक्ष मँ चलने वाले यान-दनाने का निदे है । बुद्ध मौर व्यापार तथा 
विहार कै लिए जल श्रौर श्राकाश्च कै यान प्रत्यन्त श्रावद्यक है । 
्रायुधारं कृणुध्वय्‌' से यह भाव सलकता है कि सामान्य ल्प 
से समाजकोटेसी शिक्षादो कि प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी रक्षाकरने में 
समथं ही, प्राप्ति पड़ने पर परणरापेक्षी न हो । श्रौर भ्रावद्यकता 
पड्ने पर सारे सदस्य सभानरक्षाथं चास्त्रास्तर ग्रहृण कर सक । 
स्वस्ति पन्थालनु चरेम सूर्याचद्धलासादिद । 
पुनदेदताऽष्यता जानता सद्धमेखहि ॥ 
ऋ० ५। ५११ १५॥ 

(सूर्याचिन्द्रपक्ौ-इव) सूयं ओर चन्द्र के समान (पन्थाम्‌) माग 
का (स्वस्ति=सु+म्रस्ति) उत्तमरीति से ब्रनु+चरेम) हम अ्नु- 
सरण करं । (पूनः) फिर (ददता) देने वाले के साथ (श्रघ्नता) 
घातपात न करने वाले के साथ, द्रोही के साथ (जानता) ज्ञानी कै 
साथ (सम्‌+गमेमहि) हम संगति करे । 

सामाजिक उन्नति का भ्राधार वैयक्तिक उन्नति है । वैयक्तिक 
उल्नति का मूल वैयक्तिक भ्राचारका सुधार है। इसी भाव को 
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मत्र का पूवद व्यक्त करता है ! ध प्रकार सुथय॑-चनद्र श्रपने 
मार्गमे, परिधि म सुखपूवंक चलते ; है श्रपने मागमे भ्रव्याहते 
चलते हए वे संसार को प्रकाश, ताप, शीतलता, जल, ऋतु श्रादि 
का दान करते है, किसी का व्याघात नहीं करते, एसे ही मरुष्य को 
मनुष्यता की परिधि मे चलते हए. यथासम्भवे दनि करना चाहिए । 
किसी कौ हत्या, हिसा नहीं करनी चार्हिए, किसी का घातपात, 
श्रथवा किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए । ओ्रौर सदा 
कत्तव्यकम्पं का ज्ञान रखना चाहिए । मनुष्य को इसके लिए एसे 
ही दानी, ज्ञानी, परादितविधातक, पर-इ्ट-सधिक का सथ सदा 
करना चाहिए । एेसा करने से मनुष्य कां कल्याण होगा । 


ब्रह स्तत्र क सहयांग 


यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यश्चौ चरतः सह॒ । 

त लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना ॥। 
य० २० ॥ २५॥। 
(यत्र) जहाँ (ब्रह्य) ज्ञानशक्ति, ज्ञानी (च-च) अौर (क्षत्रम्‌ = 
क्षत्रशक्ति) कर्म॑शकिति शुरवीर (सम्यश्चौ) एकरस मिल जुलकर 
(सह) साथ (चरतः) विचरते हैँ । (यत्र) [श्रीर्‌] जहाँ (देवाः) 
व्यवहारकशल विद्वान्‌ (श्रग्ििना) तेज के (सह) साथ [ इकट्‌ठे 
विचरते हं] (तम्‌) उस (लोकम्‌) देशा को (पुण्यम्‌) पुण्य (प्रजञेपम्‌) 
म जानता है 1 प 
जिस प्रकार शरोर में ज्ञानेन्द्रियों ्रौर कम्मन्द्रियो का सहयोग 
रारीरयात्रा के लिए भ्रावश्यक है, इसी प्रकार समाजशरीर मेँ 
ज्ञानी त्र्य, श्रौर कर्म्म =क्षत्रशक्ति का सहयोग भी ग्रनिवाय है । 
समाजरूप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन दोनों का पारस्परिक 
सहयोग श्रौ र सहकारिता ्रव्यन्त भ्रावश्यक है । ज्ञनेच्दियों ग्रौर 


कर््भेन्धियों का श्रसहयोग तव होता है, जब या तो मनुष्य पागल 


(0 


हो या उसके ज्ञानेन्द्रिय विकल हों, भ्रथवा सिर टीक होते हृए भी धड़ 
का निचला भाग जव विृतहोगया हो। इसी प्रकार ब्राह्मण र 
पागल, प्रसादी. होने पर या क्षत्रिय वैशय सूद्र के कक्तव्यविमुल ह 
पर ब्रह्मा श्रौर क्षत्र शक्तियों का श्राथस म सहयोग नहीं हौ सका 
करता । दोनों के सहयोग के लिए दोनों को ठीक रखना ्रावर्यक 
है । 
सहदयता 
सह्यं ससनस्यमविद्रेषं कृणोमि वः ॥ 
ग्रन्थो अनन्यतभिहथंत वत्सं जातसिवाघ्न्या \\ 
श्र ३।३९।१॥ 
(वः) तुम्हारे लिए (सहदयम्‌) सहदयता (सांमनस्यम्‌) एक्‌ 
मनस्कता, मन के उत्तम भाव (ब्रविदधेषम्‌) [तथा] निर्वेरताको 
(कृणोमि) [विहित] करता ह । (अन्योन्यम्‌) एक-दूसरे को 
(ग्रभि +ह्यत) [एसा] चाहो, प्रेम करो (इव) जसे (जातम्‌) 
उत्पन्न (वत्सम्‌) बच्डे को (ब्रघ्न्या) गौ [प्यार करती है] । 
दिल एक हो, दिमाग एक हो, तव द्वेपभाव का नाज्ञ होकर 
परस्पर प्रीति वेगी । एक-दूसरे से ठेसी प्रीति करो, जसे गौ अपने 
सद्यः-प्रसूत वच्डे से करती है । वेद की इस उपमा मं बहुत गंभीर 
रहस्य है । मनुष्य का सन्तान पर प्रेम स्वाथैयुक्त होता है। मनुष्य 
प्रपनी सन्तान से कुछ-न-कृ आशा-श्रभिलाषा रखता है 1 परन्तु 
गौ का भ्रपने बडे पर्‌ निःस्वारथं प्रेम होता है । जब मनुष्य मनुष्य 
का इस प्रकार का स्वाथे-गून्य स्नेह होगा, तब यहां सुख-शान्ति का 
धाम विराजेगा । 
श्ननुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शंतिबम्‌ ॥ 
श्र० ३।३०।२॥। 
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(पत्रः) पत्र (पितुः) पिता के (ग्नुत्रतः). भ्रनुक्घल ब्रतवाला 
(भवतु) होवे (मात्रा) माँ के साथ (संमनाः) एक मन वाला 
[होवे] (जाया) पत्नी (पत्ये) पति के प्रति (मधुमतीम्‌) मीटी 
(शम्तिवाम्‌) शान्ति देने वाली (वाचम्‌) वाणी को (वदतु) बोले । 

पहले मन्त्र मे सांमनस्य ओर पारस्परिक प्रीति का उपदेश 
किया गया है। विज्ञाल संसार का संक्षिप्त रूपहै राष्ट, ओर 
उसका संक्षिप्त रूप है समाज श्रौर समाज का संक्षिप्त रूप है परि- 
वार । इस मन्त्र मेँ नौर इससे ्रगले मे परिवार में परस्पर व्यवहार 
का प्रकार बताया गयाहै। सन्तान माता-पिताके वरतो को पुरा 
करने वाली हो । पति-पत्नी का पारस्परिकं प्रेमभ मधुर व्यवहार 
होना चाहिए जो प्रेम श्रपने तक सीमित धा, उसके विस्तार का 
श्रम्यासं करते के लिए पहले परिवार मे उसका प्रस्तार करना 
चाहिए । परिवार से उपर उठकर समाज में म्नौर उससे श्रागे वढकरं 
संसारम विस्तार करके विद्टेष, वैर से श्रपना निस्तार करना 
चाहिए । इस प्रकार श्रात्मिक एवं सामाजिक उन्नति सहज से प्राप्त 
हो सकेगी । 

सा राता चातर द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वकस्षा ¦ 
सम्यन्चः सव्रता सूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ 
ऋ० ३! ३०।३ ॥। 

(भ्राता) भाई (च्रातरम्‌) भाई को (स्वसारम्‌) [नौर] बहिन 
को (मा) मत (द्वक्षत्‌) देष करे। (उत) ओर (स्वसा) वहिन 
[भ्रातरम्‌ उत स्वसारम्‌] भाई ओर बहिन को [मा द्वक्षत्‌] मत देष 
करे । (सम्यच्चः) एक चाल वाले (सत्ताः) एक त्रत वाले (भूत्वा) 
५ (भद्रया) भली रीति से (वाचम्‌) वाणी को (वदत) तुम 


परिवार मे पारस्परिकं भ्रविद्रेष श्रोर प्रीति कंसे उत्पन्न हो ? 
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इसका उपाय श्रगले सन्त्र मँ बताते दै - 
येन देवा न वि यन्ति नोच दिष्िषते सिथः 1 
तच्छृण्मो ह्य वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ 
भ्र ३} ३०।४॥ 
(येन) जिसे (देवाः) विद्वान्‌, व्यवहारकुशल (न). नहीं (वि 
यन्ति) वियुक्त होते। (च) श्रौर (न) नाही (मिथः) परस्पर 
(विद्धिषते) वैर करते हैँ । (तत्‌) उस (संज्ञानम्‌) एकता का बोध 
करारे वाले (ब्रह्म) ज्ञान को (वः) तुम्हारे (गृहे) घरे, हृदयमें 
(पुरेभ्यः) [तुम] पुरुषो के लिए (कृण्मः) हम करते है| 
चिह्ानों म पारस्परिक प्रीति श्रौर निर्वेरता ज्ानके कारण 
होती हे । वे समते हैँ किपरिवारकी धुरी एक्ताके श्राश्रयप्र 
चल रही दै । श्रतः वे दछोरी-ोटी बातों कौ लेकर पृथक्‌ नहीं होते, 
ओौरनहीक्ुद्र मतभेद के कारणा एक-दूसरे सेद्धेषपया विरोध करते 
है । जिक्त घर मे इस प्रकार उत्तमज्ञान है, वहां कभी पट नहीं पड़ 
सकती । यथार्थं ज्ञान परूट का नादाकरतादहे। 
ज्यायस्वन्तश्ित्तिनो मा वि योषं संराधयन्तः सथुराश्चरन्तः । 
ग्रन्थो परन्यस्से दत्य बदन्त एत सघरीचीनाल्दः संसनशध्छरणोमि ॥ 
श्र० ३।३०।५॥ 
(ज्यायस्वन्तः) वडों वाले [ जिनके घर मे बड़े उपस्थित है | 
(चित्तिनः) विचारशील (संराधयन्तः) एक मत से कायंसिदि करने 
वाले (सथुराः) एक धुरा वाले होकर (चरन्तः) विचरे हृए 
(मा) मत (वि-~+यौष्ट) तुम वियुक्त होभ्रो (अन्यो +श्नन्यस्म) एक 
दूसरे के लिये, परस्पर (वल्गु) मनोहर, मधुर (वदन्तः) बोलते हुए 
(एत) तुम श्रागे भ्राश्रो । (संमनसः) समान मन्‌ वाले (वः) तुम 
लोगो को (सध्रीचीनान्‌) समान गति वाला (छृणोमि) करता ह । 


घरमे बडे हो, अर्थात्‌ घरमे बडोंको बड़ा समा जाता हो । 


= 
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सभो विचारशील हो, विवेकी हों । एकमत होकर कायं करते हो, 
सव प्र एक प्रकार के कायैकाभार टह), तच वे एक-दूसरे से जुदा 
न होंगे । जिन पर समान कार्य्य काभारहो, जववे एक दुसरे के 
सापने श्राप, तवर एक-दूसरे को गाली न द्‌ वरन प्रमदूवक्‌ वोलते 
हुए मिले । अपने मनो मे एकता पैदा करो, व्यवहारःप्राचार्‌ म 
एकता अ्रपने-्राप प्रा जएगी । 
समानी प्रपा सह वोऽदछभागः समाने योक्त, सह्‌ वो युन {ञ्नि 1 
सम्थन्वोऽग्निं सपर्थ॑तारा नाभिसिवाभितः 1 अ० ३।३०;६॥ 
(वः) तुम्हारी (प्रपा) प्या, पानी पीने की जगह (समानी) 
एक साथ [हो], (ग्न्त माग) [तुम्हारा भोजन सेवन (सह्‌) साथ 
[हो] । (वः) तुमको (समाने) एक, एक जसे (योक्त ) जुएमे 
(युनज्मि) जोडतां ह । (सम्यञ्चः) एक गति वाले होकर (अग्निम्‌) 
ज्ञान को, भगवान्‌ को (सपयैत) पूजो, सेवन करो (इव) जिस प्रकार 
(श्रराः) श्रे (अमितः) सव भ्रोरसे (नाभिम्‌) [रथ की नाभिके 
धुरे का [सेवन करते है] । 
मनुष्पो मे आजकल खान-पान के कारण भेदभाव हो रहादहै 
वेद उसका निषेध करतादै। वेदतो एक स्थान पर ग्रौर समान 
खान-पान का विधान कर रहा है । खान-पान की वात जाने दीज्यि 
वेद तो मनुष्यों के लिए जोवनका लक्ष्यभी एकही बताता है। 
जिस प्रकार रथ की नाभिके चारों श्रोर अरे जुडेहोतेहैँ म्रौरवे 
एक कार्ययं के साधक होते रै, इसी प्रकार मनुष्यों को चादिएुक्रि 
गृह्याग्नि के चारों ओर बैठकर यज्ञिय अग्नि का सेवन करें 
सध्रीचीनान्वः संमनस्टृणोम्थेकदनृ्ौनसंवननेन सर्वान्‌ ! 
देवा इवामूृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो श्रस्तु \\ 


श्र०३\३०।७॥) 
(संमनसः) समान मनवाले (सध्रीचीनान्‌) [ओर] समान चालं 
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वाले (वः सर्वान्‌) तुम सबको (संवननेन) एक-से सभाजन केदारा 
(एकश्नुष्टीत्‌) समान खान-पान वाला (कृणोमि) करता ह, वनाता 
हु । (देवाः इव) [तुम] इन्दो की मति (अ्रभृतं) जीवन को 
(रक्षमाणः) वचति रहो ¦ (सायं प्रातः) साफ. सवेरे (वः) तुम्हारी 
(सौमनसः +-श्रस्तु) सुमनस्कता, सन कौ भलाई होवे । 

विचार ओर व्यवहार की एकता होने पर खान-पान को समा- 
नता होनी चाहिए । खान-पान की श्रसमानत्ता तथा विभिन्नता के 
कारण संसार मे वहुत कलह शौर क्लेश होता रहता है । सब प्रकार 
की सभानता लाने सै जीवन भी सुरक्षित होगा ग्रौर मन भी शान्त 
ग्रीर अक्षुब्ध होगा । 

इन मन्तो का गम्भीरता से मनन कीजिये, एेसी समता ओर 
समानता का दिव्य उपदे श्रापको वेद के ग्रतिरिक्तं श्रन्य किसी 
ग्रन्थ ये नहीं मिलेगा 1 सनुष्यों मे समानता लाने का जो यथाथ श्रौर 
रव्यं उपाय है, वह्‌ भी वेदने स्पष्ट करके सुादियाहै। जो संसार 
म समता लाना चाहते है, उन्हँ इन देदमन्तरों का मनन्‌ करफे इनके 
भ्रनुसार व्यवहार का प्रचार करना चाहिए । संसार में समता लाने 
गरोर शान्ति स्थापित करने का इससे वढिया ग्रौर कोई साधन ही 
नहींहै। 





| 
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ब्रह्मचच्यं 


्रह्मचयं वैदिक धम्मं श्रौर वैदिक संस्छृति की एक विशेषता है 1 
ब्रह्मचय्ये की महिमा के लिए म्रशववेद मँ दो सूक्त हं हमने कु 
मन्त्र यहाँ यिद) पास्कोंको पूरा रसलेनेके लिए प्रथवेवेद ११।५्‌ 
(७) सूक्त का विशेष स्वाध्याय करना चाहिए । ब्रह्मचय्य का महततव 
सहषि ने इस प्रकार समसोया है-- "देखो, जिसके शरीर में सुरक्टित 
वीयं रहता है । तव उसको आरोपय, बुद्धि-रल-परा क्रमः कै वहूत 
सुख की प्राम्ति होती है। इसके रक्षण की यही रीतिदहै कि श्थषे ं 
कधी कथा, विषथी लोगो कास्ग विषयों का ध्यानः स्त्री का दोन, 
एकान्त-सेवन, संभाषण अौर स्प श्रादि कम्मंसे बरह्मचारी लोग 
पृथक्‌ रहकर उत्तम शिला मनोर पूर्ण विद्या को प्राप्त हव । जिसके 

हारीर म वीयं नहीं होता, वहं सह-कुलक्षसी .. दवेल, निस्तेज, 

निवु दधि, उत्साह, षार धर, दल, पराक्रसादि गुणं से रहित 

होकर नष्ट हो जाता है 1" 

“जो विवाह करना ही न चाहं जीर सर्णपर््यन्त ब्रह्मचारी रह 
सक्ते हों तो भले ही रहै । पर्यु वरह काम पूणं विच्या-वलं वाले 
जतस्य ओ्रौर योगी स्वरी श्रौर पुरुष क[ द 1 यट बड़ा कलिनि काम 
हैजोकामकेवेगकौ थाम के इन्द्रियों को अपने वडा रखना | 

[ओः ¢ 
बरह्यचारी का कतन्ध 
इयं समित्‌ पृथिदी ब्यौहधितीयोतान्तरिक्ष समिधः प्रणा ! 
बरह्मचारी सनिघ मेखलया भरसे सोवलंस्तपसा पिपत्ति \1 
प्न० ११।१५1४८४) 
(इयं परथिवी) यह पृथिवी (समित्‌) [पहली] समिधा है (चौः) 
द्यौ (द्वितीया) दृक्तरी [समिधा है] (उत) श्रौर [ब्रह्मचारी] 


[५। 
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(समिधा) [तीसरी] समिधा से (ग्रन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को 
(प्रणाति) तप्त कर्ताहै, पणे करतादहै। ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी 
(सभिधा) समिधा से-यन्ञानुष्ठान से (मेखलया) मेखला से--कटि- 
वद्ध होनेसे (श्रमेण) श्रम से-शारीरिक परिश्रम से (तपसा) 
{तथा ] तप से -म्रात्मिक तप रे (लोकान्‌) सव लोगों को (पिपति) 
पालता है । 
मन्त्र के पूवद्धि में ब्रह्मचारी का कर्तव्य श्रौर उत्तरार्धं मेव्रह्मचथ्यं 
के सावन वताएगएहैँ। ब्रह्मचर्याश्रमं का यन्नानुष्ठान प्रौरज्ञाना- 
न बुख्य ध्येय है! उसके लिए मेखलाबन्धन अर्थात्‌ वीर्य्यरक्षा 
ररीरिक श्रम एवं ्रात्मिक तप प्रवान सावन हैँ । लोकरक्षा ब्रह्म 
चारो का कर्तव्य है। अग्निहोत्र करते समय जो तीन समिधां वह 
अग्निम डालता दहै मानो वह्‌ श्रपनी प्रतिज्ञा को दोहराता है । 


[चर्यं खरौर राजा ऋ्छयारी हं 

श्राचाय्यो जह्य रीऽब्रहुष्वासी प्रजापति । 

सपपति्िराजत्ति विराडिन्द्रौऽभवदक्षी ॥ 
ग्र ११।५। १६॥ 
(ग्राचाय्यैः) श्राचा्य (ब्रह्मचासे) ब्रह्मचारी हो । (प्रजापतिः) 
प्रजापालक राजा (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी हो । (प्रजापत्तिः) ब्रह्मचारी 
प्रजापालक (विराजति) विशेष शोभा पाता है। (वसी) जितेन्द्रिय 
(विराट्‌) विशेष दोभावाला [प्रजापति ही] (इन्द्रः) इन्द्रएेदवर्यं 
वाला (ग्रभवत्‌) हो सक्ता 
शिक्षको, राजाग्रों श्रौर राज्याधिकारियों को ब्रह्मचारी होना 
चाहिए । व्यभिचारी, लम्पट, विधयी आचाय्यं ्चिष्यों मे दुराचार 
फलाने का कारण बनेगा । राजा या राजाधिकारी का तो प्रजा पर 
विलेघ प्रभाव पड़ता है । यथा राजा तथा प्रजा । राजा यदि दुराचारी, 
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टर्व्यसनो ओर अ्रसंयमी हो, तो प्रजा को सदाचार मे कंसे प्रवृत्त करा 
सकता है । श्रसंयम शौर प्रजितेन्दरियता के कारण बडे-वडे साभ्राञ्य 
नष्ट हो जति है) आचार्य मनुष्य की रचना करता है । राजा मनुष्य 
क्री पालना करता है। दुराचारी प्राचां दुराचारी मनुष्यों कौ 
रचना=सृष्ट करेगा, दुराचारी राजा श्रपने जसो की पालना करेगा, 
ग्रतः समस्त राष्‌ चष्ट हो जायेगा  रष्टर्ा के लिए भ्राचाय्ये श्रौरः 
राजा दोनों का ब्रह्मचारी सदाचारी होना आवश्यक है 1 
दसी भाव को निम्नलिखित मन्त्र मँ त्रधिकं स्पष्ट किया गया है-- 
ब्रह्मचर्येण तपसा _ राजा राष्ट वि रक्षति । 
श्राचार्य्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मखारिणमिच्छते ।1 
श्र° १६ \ ५ (७) ! १७ \ 


(राजा) राजा (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचय्यं (तपसा) तप से (राष्ट्रम्‌) 
राषटको (वि--र्षति) विशेष रक्षा करता है ! (आचाय्यैः) आचाय 
(बरह्मच्ध'ण) ब्रह्मचय्य के द्मारा व्रह्मचारिणम्‌) ब्रह्माचारी को, 
वेदाध्यायौ को (इच्छते) चाहता है । 

ब्रह्म थ्य तदै । राष्ट की रक्षा मेंब्रह्मचय्यै विशेष उपकारक 
होता दै । ब्रह्मचर्यं का महव जानने वाला श्राचाय्यै बरह्मचारी शिष्य 
कौ कामना करता दै) 

स्य (व (~ 
कल्या शी ब्रह्यचास्स 
बरह्यच्येण कन्याः युवन विन्दते पतिस्‌ । 
प्रनडवान्‌ बरह्मचय्यरणाश्चौ चां जिगोषेति ॥\ 
श्र० १९१1 १५(७) । १८५ 
५ कन्या (बह्यचय्यण्‌) ब्रह्मचय्यं के द्वारा, (युवानम्‌) 
जवान (पतिस्‌) पति को (विन्दते) प्राप्त करती है। (श्रनडवान्‌) 
स्मनडवान्‌ (रदः) [नौर] अस्व (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्यचय्यं के द्वार, 


(| 


----------- 


(न ॥ 


(घातम्‌) भोगयोरय को (जिगीषति) ग्रहण करना चाहता है 
निगलना चाहता है । 


विवाह के अभिलाषो वर-वध्‌ दोनों ब्रह्मचारी होने चाहिए 
श्रनड्वान्‌' ग्रौर ्रदव' कामशास्त्र की दो विशेष संज्ञाएं है । जिनके 
श्रन्दर पुंस्त्वशक्ति विशेष रूप यें होती है, उन्दः श्रद्व' श्रौर '्रनड्‌- 
वान्‌" कहा जातां ।ये भी स्रपषने भोग्य को ब्रह्मचर्यं से सोगतेहैं 
दूसरे शब्दों मे उत्तम गृहस्थ वह्‌ है, जौ ब्रह्मचय्यं से, संयम से गृहस्थ 
धमे का पालन करता है । 


ब्ह्मचय्यं से शसु विजय 


बरह्मचर्येण तपसा देवा सृत्युमुप(घ्नत । 
इन्द्रो ह्‌ ब्रह्छच्येण देवेभ्यः स्वरा भरत्‌ ॥ 
अ० ११।५। (७) । १९। 
(ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचय्यं ( तपसा ) तपसे ( देवा 
(मृत्युम्‌) मृत्यु को (उप~+प्रव्नत) मार भगाते हँ । (इर 
जीवात्मा (ह्‌) मी ब्रह्मचय्यंण) ब्रह्मचय्यं के दारा (देवे 
से, इन्द्रियों से (स्वः) सुख (श्रा भरत) प्राप्त करताहै। 
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व्रह्मचारी को मृत्यु का भय ही नहीं रहता, वयोकि वह्‌ ब्राह्मचर्यं 
भ्रौर वेदाध्ययनके द्वारा मूत्युका रहस्य जान लेतादै। इद्ियां 
श्रात्मा के लिए भोग जुटाती दै, किन्तु ज्ञानी कहते हैँ-- भोगे रोग- 
भयम्‌ भोग में रोगकाडर होता है।' इस वास्त ज्ञानी श्रात्मा 
इन्दरियोंकोसंयम में रखता है, इससे आत्मा को सुख मिलता है । 
सयम का दसरा नाम ब्रह्मचय्यं है । 


[ ११२ । 
ब्रह्मचारी का सरूप 


बरह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्विभति तस्मिन्देवा श्रषि विर्व समेताः । 
प्राणापानौ जनयन्तार्‌ व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम्‌ ॥ 
श्र° ११।५ (७) \ २५; 
चक्षुः भनोत यज्ञो भ्रस्सासु घेह्यन्नं रेते लोहितयुदरम्‌ ॥ 
श्र° ११॥। ५ (७) । २५॥ 

(प्रारपानौ) प्राण ओौर श्रपान को (ग्रात्‌) प्नौर (व्यानम्‌) 
व्यान को (वाचम्‌) वाणी को (मनः) मनको, मनकी शक्ति को 
(हृदयम्‌) हदय को, दिली ताकत को (ब्रह्म) ज्ञान को (मेधाम्‌) 
मेधा को (जनयन्‌) प्रकट करता हृग्रा (भ्राजत्‌) देदीप्यमान (ब्रह्म- 
चारी) व्रह्मचारी (भ्राजत्‌) देदीप्यमान (ब्रह्म) ज्ञान को (विभर्ति) 
धारण करता है । (तस्मिन्‌ श्रधि) उसमें भ्रधिकारुवक (विश्वे) 
सब (देवाः) दिव्य गुण (सम्‌-एताः) एक होकर .रहते है [ है 
बरहाचारिन्‌ ! ] (चक्षुः) आंख ( श्रोत्रम्‌ ) कान (यः) यश 
(श्रन्नम्‌) अन्त (रेतः) वीय्ये (लोहितम्‌) रक्त, (उदरम्‌) 
(म्रस्मायु) हुम म (घेदि) धारण करो । 

बरह्मचथ्यं के साभत से प्रणराक्ति बढ़ती है । प्रौर प्राण॒, दपा, 
तथा व्याना पर ब्रह्मचारी का पूणं श्रधिकारहो जाताहै। प्राणों 
के श्रधिकारमें प्राने कै साय वाणी, मन, हृदय, ज्ञान, बुद्धि सभी 
दावितयुवतः होकर बढते हैँ । इसमे ब्रह्मचारी की ज्ञानशक्ति विमल 
होती है । बरह्यचय्यं की साधनाके साथ इन्द्रियो की शक्ति बढती 
है । मत्य के अन्दर वीये श्रौर स्व्रीके ्नन्दर लोहित--रजकी 
वद्धि हतो है । इन मन्त्रो पर दृष्टि देने से ज्ञात होता है कि ब्रह्मचर्यं 
का ब्रश वौय्धरक्षा, ज्ञानाभ्यास तथा योगस्लाधन है 1 
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गृहस्थ 
समाज श्रौर व्यविति का सूल गृहस्थाश्रम है। गृहु- 
स्थाश्रम विवाह ससि होता है। वेद मे विवाह श्रौर 
गृहस्थाश्रम के सम्वन्ध में वहत ऊँचे तत्तव । उन सबको 
हां लिखना, स्थानाभावके कारण, ग्रसम्भव है । थोडेसे 
सकरेत यहं लिखे गणए है, उन्दी से श्रापको ठिक दिक्षाका 
गौरव प्रतीत हो अएगा। श्राज ५ 
ग्रवस्था में है । वेदज्ञान के प्रकादामं उदका सुधार करना 
चाहिए । प्रधिक जिज्ञासा वालों को ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका, सत्यारथप्रकाश ग्रौर संस्कारविधि देखने चाहिए । 
चार वण॑ चातुर्वेण्यं भी गृहस्थ काभमेदहै। 
ई 
युवा-यव्ति+ववाह्‌ 


तमस्मेरा युवतयो युवानं सभश्रंज्यमानाः परि यन्त्यापः । 
सश्च. शविः लिक्तभी रेवदस्मे दीदायानिध्स्ये घृतनिखिगप्सु ॥ 
च्छ० २।३५।४॥ 
( ममू ज्यमानाः~+म्रापः ) प्रत्यन्त शुद्धिकारक जल के समान 
(स्मेरः) अहंकारशून्य, कुं मृस्कराती हई (युवतयः) जवान 
कन्याएं (तम्‌+युवानम्‌) उस बुवा को (परि यन्ति) प्राप्त होती 
है । (सः) वह युवा (शुक्रेभिः +-शिक्रभिः) पवित्र शक्तियो से युक्त 
(रेवत्‌) धनवान्‌ के रान (अस्मे-दीदाय) हमे चमकाए 
(म्निध्मः) [जैसे] ईधनरदित (म्रम्निः) विचत्‌ (अप्सु) जल में 
| रहती हई] (वृतनिशिक्‌) जल की पुष्टि करती है, अथवा तेज को 
शुद्ध करती है । 
युवा भ्रौर युवति का विवाह होना चादिए । दोनों के हदयों के 





[ १९४ [ 


भाव श्रत्यन्त बुद्ध श्रीर पवित्र हों । पुरुष परिवारों की दीप्तिका 
करण होना चाहिए, भ्र्थात्‌ बलवीय्थैसम्पन्न होना चाहिए । जसे 
विद्युत्‌ जल मेँ रहता हुभ्रा जल कौं चमक कादेतु होता है, एेसे पुरूष 
विवाह करके परिवार के तेज का कारण वने । 
धिवाहयोजन 
भ्रात्मन्वत्युवरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो वपत बीजमस्याम्‌ ¦ 
स बः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो बिथ्रती दुग्धसूषभस्य रेतः ॥ 
भ्र १४।२।१४॥ 
(श्रात्मन्वती) आत्मिक शवितयुक्त, मनस्विनी (उवेरा इयम्‌) 
ग्रवन्ध्या यहं (नारी +श्रा+ग्रगन्‌) स्त्री आ्राईहै (नरः) हे नरो! 
(तस्याम्‌ बीजम्‌) उस्म बीज (वपत) वोश्रो । (सा) वह स्वरी 
(ऋषभस्य) वीय्येसेचनसमथं पुरुष के (रेतः+-विध्रती) वीय को 
धारण करती हुई (वक्षणाभ्यः) वखियों से, कख से (दुग्धम्‌) दूष 
को [ धारण करती हुई ] ( वः+प्रजाम्‌ ) तुम्हारे लिए सन्तान 
(जनयत्‌) पैदा करे । 
ठेसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो बन्ध्या न हो, मनस्विनी 
हो, गर्भधारण भे समथे हो, सन्तान पैदा होने पर वच्चे के लिए ट्घ 
४ स्तनो में हो । पुरुष भी वीर्यवान्‌ हो, नपुंसक निर्वाय 
नहो। 


एक समय मे दा पलियों का निदेध 
उभे धुरौ बह्लिरापिब्दमानोऽन्तयोनिव चरति दिज्यनिः । 
वनस्पति वन श्रास्थापयध्वं नि दधिष्दमखनन्त उत्स्‌ ॥ 
ऋ° १०! १०१। ९१ \। 
(योना+-्नन्तः) घरमे (द्विजानिः + हव) दो स्त्रियों वाचके 
समान (्रापिब्दमानः) हिनहिनाता हज (व्िः) भार उठाने वाला 


[ १. 


वोड़ा (उभौ +घुरौ) दोनों धुरो को [उठा] (चरति) विचरता है । 
(वने + वनस्पतिम्‌) जंगल मेँ वनस्पति को (आस्थापयध्वम्‌) स्थापित 
करो (नि--सु+-दधिघ्वम्‌) सवेथा उत्तम [फलों को] धारण करो 
(उत्सम्‌ ।ग्रलनन्त) कुप्रां खोदो [श्रौर] (नि+-सु-दधिध्वस्‌) 
नितरां अत्यन्त सुखी हीग्रो । 

दो धुरो का भार उठाने वाले घोडे कीजो दुर्दशा होती टै, वही 
या उससे बहकर एक साथ दो विवाह करने वलेकीहोतीहै। इस 
वास्ते दुसरे विवाह्‌ से वचना चाहिए । वृक्ष लगाकर, कुएं खोदकर 
संसार का उपकार करो । 


पतनी की पर््यादा 
यथा सिन्धुनंदीनां सास्राज्यं सुषुवे बुषा । 
ठ्वा त्वं सख्ात्येधि पत्युरस्तं परेत्य ॥ 
० १४। १ ४३॥। 
(यथा) जसे (वृषा ~+-सिन्घुः) वलवान्‌ सागर ने (नदीनाम्‌+ 
सास्राज्यम्‌) नदियों के साश्राञ्य कौ (सुषुवे) पैदा किया है। 
(एवा+त्वम्‌) ठेसी ही तू (प्युः+श्रस्तं) पति के घर (परेत्य) 
जाकर (सम्राज्ञी +-एषि) महारानी हो । 
यहाँ स्त्रीको घर की महारानी बताया है। स्त्री का इतना 
्रादर श्रौरश्रविकारग्नन्य किसी सतपंथमे नहींहै। 
स्री का पाह्य 
उत त्वा खी शक्षोसी पलो सवति दस्यसौ । 
श्रदेवघ्रादराध्तः \\ ऋ० ५ \६१।६६। 
(त्वा +-शीयसी) एक पतिव्रता स्त्री (उत) तो (अदेवत्रातु) 
नास्तिक (श्रराधसः) पूजा न करने वाले (पुंसः) पुरुष कौ श्रवेक्षा 
(वस्यसी भवतति) अधिक पूजनीय होती है । 


[ ११६ | 


नास्तिक पुरूष की श्रपेक्षा पतिव्रता स्त्री बहुत श्रेष्ठ है ना- 
स्तिक श्रपने स्वामी की सत्ता से इनकार कर देता है, किन्तु पतिव्रता 
स्त्री श्रपने पति के ग्रनुकरुल चलती है । 

नववधू से खशा 

सुमंगली प्रतरणी गृहाणां घुशेवा पत्ये इवशुराय सम्भुः । 

स्थोना वयभ्रे भ्र गृहान्‌ विलेमान्‌ ।} भ्र° १६।२।२९६॥ 

(सुमंगली) उत्तम कल्याण करने वाली (गृहाणाम्‌ +प्रतर्णी) 
घरों की वृद्धि करने वाली (पत्यै +सृगेवा) पति के लिए श्रत्यन्तं 
सुख देने वाली (इवजुराय शम्भः) ससुर के लिए कल्याणी 
(खवभ्रवै +स्योना) सास के लिए सुखकारिणी तु (इमान्‌ +गृान्‌) 
इन घरों मे (प्र+विश) प्रवेश कर। 

जव बहु को विवाह करके पति घरमेंले भ्राता है, तवं उसको 
अह्‌ कहा जाता दहै । जो बहू सास ससुर श्रौर पति के लिए सुख देने 
वाली हो, उससे निस्सन्देह घर की वृद्धि ही होगी । 

स्ञरीके एने फे मव 

प्रहु केतुरहं सूर्धाहमुग्रा विवाचनी । 
ममेदनु क्रतुं प्तिः सेहष्नाध्प उपाचरेत्‌ ।! 

ऋ० १० १५९ । २६ 
दुहिता विरा । 
इलोरू उत्तमः \ 
१ चऋ्० १० । १५९ 1 ३१ 

(महम (केतुः) मै भण्डा हः सै ज्ञानवालौ ह (रह्‌ मूर्धा) मै 
सिर चरम व्रघानहू। १ -उग्र+विवाचनी) भै तेजस्विनो 
वोलने वाली ह (पतिः) पति (म मुर लन्रुनारिनी 


मम पुत्राः ज्ञतरुहणोऽथो सं 
उताहमस्मि संजया पत्यौ से 
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करे । (मसः पुत्राः शत्रुहः) मेरे पुत्र शतव्रघाती हैँ (अथो मे) ओर 
मेरी (दुहिता विराट) कन्या तेजस्विनी है । (उत ग्रहम्‌) श्रौर 
(संजया प्रस्मि) विजयिनी हँ (पत्यौ मे) पति के विषयमे मेरा 
(श्लोकः उत्तमः) यश उत्तस है । 

स्त्री घरका निशान है । पति को उसके भ्रनुक्रुल भ्राचरण 
करना चाहिए । स्वरी को चाहिए कि पुत्रो मे वीरता के भाव भरे। 


पत्नी श दस्य पति न्‌ पहने 


ऋलीलः तन्‌भवति स्शतौ पापयासुया । 
तिर्थद्‌ वध्वौ दसस: स्वसद्धसम्शूख्‌ ते ॥। 
श्र° १४। १।२७॥ 
(पतिः) पति (वध्वः वाससः) पत्नी के वस्त्र से (स्वम्‌ भ्रंग) 
भ्रपने दारीर को (यत्‌ श्रभि--ऊणुते) जो ढकता है (श्रमुया पापया) 
स पाप-क्रिया से (रुदाती तनूः) तेजस्वी चारीर॒(ग्रदलीला भवति) 
अरलील, भहा होता है । 
ग्रभिधावृत्ति से तो यही प्रतीत होता कि स्त्रीक वस्त्र पुरुष 
को नहीं पहनने चाहं 1 किन्वु निहिता्थै यह है कि स्व्रीकी 
कमाई पर पुरुष निर्बहु न करे । 
अतथद्तत्कर्‌ 
इष्टं च वा एष पूर्तं च बृहारामन्नाति यः पूर्वो श्रतिथेर्राति । 
श्र० ६।६।३।\१॥ 
एष वा प्रतिथि्॑च्छरोन्नियस्तस्माप्पुर्बो नाभ्रीयात्‌ । 
० &।६।३।७॥ 
रक्ितादत्य तिथादश्नीयार्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय । 
यज्ञस्थाविन्छेदाय तद्‌ बतस्‌ ।। श्र° &€।६।३।८ ॥ 
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(यः+-श्रतिथे) जो श्रतिथि से +) पहले खाता है 
(एषः) वै) यह सचमुच (ग्रहाणाम्‌ ) घरों के (इष्टम्‌) इष्ट यख को, 
यज्ञ-यागों को (चच) तथा (पृत्तम्‌) पणता, कपादि लगाने रूप 
शुभ कम्मं को (अरनाति) खाता है । (यत्‌+श्रोत्रियः) जो वेद का 
विद्वान्‌ है (वे) वास्तवमें ( एषः+्रतिधथिः ) वही श्रतिथि है 
(तस्मात्‌ +पूवेः) इसलिए उससे पूवं (न +ग्ररनीयात्‌) न खाए 
(यज्ञस्य सात्मत्वाय) यत्त की सात्मता, सफलता कै लिए [तथा] 
( यज्ञस्य +श्रविच्छेदाय ) यज्ञ के प्रविच्छेद, प्रविनाश के लिए 
(अतिथौ +अशितावति) अ्रतिथि के खा चुकने पर (म्ररनीयात्‌) 
खाए (तद्‌ त्रयम्‌) यह्‌ नियम है । 

प्रतिथि से पूवे नहीं खाना चाहिए । श्रतिथि को खिलाकर ही 
खाना चाहिए । यह अ्रनुल्लंघनीय त्रत है। अतिथि को घर परं 
भूखा रखकर जो स्वयं खाता है, उसके यज्ञ दान श्रादि सव निष्फल 
होते हँ । यज्ञ-दान श्रादि का मुख्य प्रयोजन परोपकार है ! परोपकार 
का श्रवसर प्राप्त होने पर जो उससे लाभ नहीं उठाता, समना 
चाहिए, करि उसके यज्ञ-दान आ्रादि सव श्राडम्बर है, दिखावा ह । 
वेदवेत्ता लोकोपकारी की सेवा करने से यज्ञ, जीवनयज्ञ, पुण्य एवं 
भ्रन्य शुभकम्मे सफल होते हैँ । 

00 
चा्तुर्ण्यं 
ब्राह्मणोऽस्य मुखनासीद्‌ बाहु राजन्थः छतः । 
अरू तदस्य यदेश्यः पद्भ्याणश्दरो श्रजयत । 
य° ३१} ११॥ 

(अरस्य + मूलम्‌) इस { समाज] का मुख (बराह्मणः+-श्रासीत्‌) 
ब्राह्मण होता है । (वाह) भुजां (राजन्यः कृतः) क्षत्रिय बनाया 
गया । (भरस्य) इस्‌ [समाज] का (यत्‌ +उरू) जो मध्य॒ स्थान है 
(तत्‌ वेश्यः) वह वैश्य है । (पद्भ्याम्‌) परो के लिए (शूद्रः+-श्रजा- 
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यत) शूद्र होता है। 

इस मन्त्र मे श्रालंकारिक रीति से चार वर्णो का संकेत है। 
सिर की भाति विचारप्रधान मनुष्य ब्राह्मणपद का प्रधिकारी, भूजा 
की भांति रक्ना तथा प्रहार में तत्परका नाम क्षत्रिय, मध्यभाग= 
पैट आदि की भांति जो समस्त समाज के एेदव्यं का केन्द्रहो, 
उसे वैद्य कहते हैँ । जिस प्रकार पैर सारे शरीर का भार उठते 
है, उसी प्रकार जो समस्त समाज की सेवा करे, उसे शुद्र कहते है । 

कई सज्जन यह ्राक्षेप करते है कि वेद मेंचार वर्णो कौ चर्चा 
नही, वरन्‌ केवल दो वर्णो-म्राय्यं श्रौर दास का उस्लेख है। 
ओर इसके लिए वे निम्नलिखित प्रमाण देते है 

(क) दासं व्ण॑मधर गुहा कः । (ऋ० २। १२ । ४) श्रौर 

(ख) प्रायं वशमावत्‌ । (ऋ० ३।३४। €) 

(क) में दास वर्णं को नीचा करने तथा (ख) मेँ श्राय्ये वणे कौ 
रक्षा करने की बात कही गई है । 

एेसे महानुभावो की सेवा मे निवेदन है कि "वरै" शब्द श्रपने 
विभिन्न रूपों मे कोई २३ वार ऋष्वेद में श्राया है। उसमे केवल 
निम्नलिखित स्थलों मे उसके साथ कोई विशेषण पद श्राया है 

१. कृष्णं च वशणेमरुणं च सं घुः ! ऋ० १। ७३1 ७॥ 

२. समानं वमभ चुस्भमाना \ ऋ० १। ६२। १०॥ 

३. सुश्चनद्रं वरं दधिरे सुपेशसम्‌ । ऋ० २। ३४! १३ ॥ 

४. प्रेमं वरेमतिच्ुक्रसासास्‌ \ ऋ० ३।३४।१५॥ 

५. श्रसुर्थं वर्ण निरिणीते श्रस्यतम्‌ \ ऋ० € । ७१।२ ५ 

६. यस्य वशं नघुश्चुतं हरिं हिन्बस्स्याद्विभिः । ऋ० € । ६८।५॥ 

७. परि वणं भरमाणो रजन्तम्‌ ¦ ऋ० & \ €७ । १५ ॥ 

ठ. शुचिं ते वश्तं गोषु दीधरन्‌ 1 ० १६ । १०५।४॥ 

€. स्पार्हं वशं \ ऋ०२।१।१२॥ 
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१०. उभौ वर्णौ । ऋ० १। १७६ । ६ ॥ 

११. सूदद्धिवं रोरभि- ऋ० १०।३।३॥।1 

१२. दासं वरं मधर गहा कः । ०२) १२।४॥ 

१३. हत्वी दस्युं प्रायं व रंमावत्‌ । ऋ० ३ ३४ \ € ॥ 

यदि "वणं" शब्द के साथ विशेषण रूप मं पढ़ा होने के कारण 
श्राय्यं' ओर दास' दो वशं मानें, तो छृष्ण' श्ररुण' समानः 
सुशरन्र 'सुपेशः' 'गुक्र' श्रु" 'मधुड्दुत्‌' 'हरि' रशत्‌" 'ुचि 'स्पाहं 
भी वणं मानने पड़गे । वरयोकि यह्‌ पद भी "व्ण शब्द फे साथ 
विशेषण रूपमे पठे हैँ । एेसी दशाम वादी कोदो वर्णो के स्थान 
मे कम-से-कम १४ वणं मानने पड़गे । तब वादी की ्रवस्था नमाज 
छुडाने गए रोजे गले पड़' कहावत के अनुसार होगी । चार वरं 
हटाकर दो वर्णाकी घोषणा को थी किन्तु निकल पड़े चौदह्‌, दो 
के साथ बारह ओर जड गए । 

यदि कहो, कि इन सव स्थलों मरे वणं का अर्थं "वर्णव्यवस्था" 
वाला नही, तो श्राय्यं'प्रौर दासः के साथ पे शाब्द का अथं वही 
है, यह कंसे माना जाए ? 

प्रश्न होता है यदि वणे चारै, तो इसके लिए प्रमाण क्था 
है ? इसके उत्तर मे निवेदन है कि विराट्‌ पुरूष = मानव-समाज को 
वेद चार भागो में वांटता है) चारो मिलकर एक देह बनातेर्है। 
उसका वणन ब्राह्यणोस्य--मन्तर भे है । इस कारणा हम कहते है 
कि मनुष्य-जाति के गुणकम्म॑स्वभावानुसार चार विभाग रहै, उन 
चार विभागो को स्मृतिकारों ने श्वारवर्णं' कहा है । श्रौर उसका 
मूल यही मन्त्र है) 


न) 


ब्रह्मण का कत्तव्य 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्यज्ञेन बोधय । 
भ्रायुः प्राण प्रजां षञशन्कोत्ति यजमानं च वर्धय ।। 


भ्र १९ 1 ६३ । १ ॥ 
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(ब्रह्मणः +-पते) हे वेदपालक ब्राह्मण देव 1 ( उत्‌ +तिष्ठ ) 
उठ! सावधान हो (देवान्‌) विद्याभिलाषिययों को (यज्ञेन) यज्ञ 
द्ारा=ग्रध्यापन हारा (बोधय) जगा, सुका । (आयुः) घ्रायु को, 
(प्राणम्‌) प्राणदक्ति को, (प्रजाम्‌) प्रजा को, सन्तान को, (पशून्‌) 
पग्र को (कीत्तिम्‌) कीत्ति को (च) ओर (यजसानम्‌) यजमान 
को (वधय) वड़ा । 

ब्राह्मण को चादिए कि स्वयं सावधान हौ ग्रौर दूसरों को 
सादधानं करे । यजमान का सव प्रकार कल्याण करे । 

बराह्मणासः सोभिनो वाचमक्रत बरह्म ण्यन्तः परिदत्सरोणद्ं । 
्र्दथदो घर्षणः सिष्विदानः श्रालिर्भवम्ति गुह्या न केचित्‌ ॥। 
च ७} १०३ ६८५) 

(सोमिनः) सौम्य, शान्त श्रथवा सोमयाग करनेवाले (ब्राह्मणासः) 
ब्रह्मवेत्ता ब्राहमण (ब्रह्म) वेद को (परिवत्सरीणम्‌) समस्त संसार 
मे प्रचरित (कृण्वन्तः) करते हृए श्रधवा (परि वत्स रीखस्‌-ब्रह्म-- 
कृण्वन्तः) बरसों यज्ञ तथा तप करने वाले होकर (वाचम्‌ +-भ्रक्रत) 
बोलते है, उपदेश करते हँ (म्रध्व्ेवः) [वे] हिसारहित क्म करने 
वाले, सन्मार्ग दिखाने वाले (वर्मिणः) यज्ञयाग करने वाले तेजस्वी 
(सिष्विदाना) तप करने कराने वाले (केचित्‌ + गुह्याः +न) क 
गुप्त पदार्थो की माति (ग्राविर्‌+-भवन्ति) प्रकट होतेह प्रथवा 
(न केचित्‌ +गुह्याः) कुच न गुप्त होते हए (भ्राविर्‌ +भवन्ति) 
प्रकट होते है 

ब्राह्मण का स्वभाव चान्त तपस्वी यजनक्लील होना चाहिए 
समस्त संसारम वेदप्रचार करना, भूले-भटकों को मागे दिखाना 
उसका मुख्य कर्तव्य है । उसे छिप के न रहना चाहिए, वरन्‌ श्रपने- 
ग्राप को प्रकट करके रहना चाहिए, ताकि संसार का उपकार निरन्तर 
होता रहे । 
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उपह्वरे गिरीणाणसद्धमने च नदीनाम्‌ । 
धिया विप्रो श्रजायत । य० २६१ १५} 
(गिरीणाम्‌ 1-उपह्वरे) पहाड़ों कौ गुफाभ्रों म (च-नदीनाम्‌ 
संगपे) श्रौर नदियों के संगम पर [बैठकर] (धिया) ध्यान लभानें 
से (विप्रः ्रजायत) ब्राह्मण वनता है । 
इस मन्त्र का योगपरक अर्थं इस प्रकार है 
(गिरीणाम्‌) मेरुदण्डादि के (उपह्वरे) जोड़ों म (च) शओ्रौर (नदी- 
नापू) नाड्िोंके (संगमे) संगममे, मेल मेँ (धिया) ध्यान करने 
से (विप्रः+-अजायत) ब्राह्मण वनता है । 
एकान्त स्थान मे धारणा-ध्यान लगाने से ब्राह्म बनता है । 
शरोरस्थ चक्रों भ्रौर इडा पिगला, सुषुम्णा नाद्ियों के संगमे 
धारणा-ध्यान प्रभ्यास किया जाता है । 
पुधहित 
संशितं म॒ इदं ब्रह्म संशितं वीय बलम्‌ । 
संशितंक्षत्रनजरमस्तु निष्छयेघामस्मि पुरोहितः ॥! 
श्र° ३१! १६।१॥ 
(मे +-इदं + ब्रह्म) मेरा यह ज्ञान (संशितम्‌) भ्रत्यन्त तीक्ष्ण 
[है] (नीयम्‌) शुवारण-सामथय, नित, (धःऽ४८ (बलम्‌) 
[रौर] स्वरक्षण-सामर्यं, वल एरल्भण्८ (संरितम्‌) [भी ] भ्रत्यन्त 
तीक है (येपाम्‌) जिनका (जिष्णुः) [मै] जयशील (पुरोहितः) 
रोहित, ्गुग्रा (अस्मि) ह (क्षत्रम्‌) [उनका] क्षन~कषात- 
सामथ्यं (सरितम्‌) भ्रत्यन्त तीन्र [तथा] (ज्रजरम्‌) न दवने वाला 
(अस्व) हो । 
नीचः पदयन्तासधरे भवन्तु ये नः सरि मधवानं पृतन्धान्‌ ! 
किणाभि ब्रह्मणाऽसित्रानुन्चयामि स्वानहस्‌ ॥। 
भ्र०३। १६।३।४ 





ल 
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(ये+नः) जो हमारे (मघवानम+सूरिम्‌) रेष्वर््य॑सम्पन्न ज्ञानी 
से (पृतन्यान्‌) फितना करे, फसाद करं (नीचं +पयन्ताभ्‌) वै नीचे 
गिरे (श्रधरे भवन्तु) [ग्रौर] तुच्छ होवें (ग्रहम्‌ ब्रह्मणा) गँ ज्ञान 
द्वारा (स्रमित्रत्‌+क्षिणामि) शतृश्रों कोनष्टकरता ह (स्वान्‌+ 
उन्नयामि) [जर] श्रपनों को उपर उठाता ह| 

तीक्ष्णीर्यांसः पर्शोरगनेस्तीक्ष्फतरा ` उत । 
इन्द्रस्य व्रात्तीक्षणी्यांसो येबानस्मि पुरोहितः ।। 
श्र० ३।१६।४॥ 

(येषाम्‌ +-परोहितः + श्रस्मि) जिनका मँ पुरोहित हँ (परशोः 
तीक्ष्णीयांसः) वे परशु से श्रधिक तीण होते हैँ (उत+श्रगनेः+ 
तीक्ष्णतराः) श्रौर अग्नि सेभी श्रधिकं तेज होते ह (इन्द्रस्य 
वज्रात्‌) इन्द्र के वज्-=विजलीये भी (तीक्ष्णयांसः) ्रधिक तीक्ष्ण 
होते हैं । 

एषासहसायुधा सं स्थास्येषां राष्ट सुरं वर्धयामि । 

एषां क्ष्रमजरसस्तु जिष्ण्वेदां चित्तं विरेवे ऽवन्तु देवाः ॥ 

श्र° ३।१६११५॥ 

(एषाम्‌ +्रायुधा) इनके हथियारों कौ (्रहम्‌+ सं +-स्याभि) 
मै तीक्ष्ण करता (एषाम्‌+-राष्टम्‌) इनके र्ट को (सुवीरम्‌) 
उत्तम वीरो से युक्त करफे (वर्धयामि) बढ़ता ह । (एषाम्‌ कलत्रम्‌) 
इनका क्षात्र तेज, वीरता (श्रजरम्‌--घ्रस्तु) भ्रन्यूनहो, कर्मनहो | 
(एषाम्‌ +-जिष्णु { चित्तम्‌) इतके जयशील चित्त को (विशवे देवाः) | 
सभी ज्ञानी (श्रवन्तु) तृप्त करे, प्रसन्न करे। 

पुरोहित का प्रथं है-ग्ररुप्रा, नेता, लीडर । वैदिक काल में 
संपुणं राष्ट यासमाजके नेता को पुरोहितं क । पुरोहित का | 
काय्यं केवल संस्कार श्रादि करानाही नहीं होताथा, वरनु श्रपने 
यजमानो कै, जिनमें सभी वर्णों के लोग रहते थे, सव प्रकारं के 
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कल्याण श्रौर श्रम्युत्थान कै लिए क्रियामय यत्न पुरोहित का 
कत्तव्य होता था । इसके लिए पुरोहित को सब विचाभ्रों का 
जानना ्रत्यन्त भ्रावर्यक धा । 

पुरोहित ललकारकर कह रहा है कि मेरे होते मेरे यजमानो 
पराभव, पराजय असंभव है । मेरे यजमान संसार के तीक्ष्ण पदार्थो 
की श्रपेक्षा भी तीक्ष्ण है| मै इनके शस्त्रास्त्र जुटातारहु इनके 
राष्ट्को वीरो से भरपुर करता ह । मेरे यजमानं केजो शत्र 
ओर विरोधी है, उनकी ददशा कर देता । अपने यजमानीं का 
हर तरह कल्याण रौरं श्रम्युत्थान करता ह । 

इस वेदिक पुरोहित श्रौर आजकल के पुरोहित मँ को 
हैक्या ? 


क 
दर समतां 


शस््रधायै ब्रह्यषे 
तीक्ष्लेषवो ब्राह्यणा हित्तिसन्तो पासस्यन्ति श्रव्यं त स? सुषा ! 
भ्रनुहाय तपसा समद्दुना दोत द्ुरादव भिर्दन्त्येनस्‌ \1 
भ्र० ५1१८।९॥ 
(तीक्ष्णेषवः) तेज हथियारों वाले (हेतिमन्तः) शस्तरास्रधारी 
(बराह्मणाः) ब्राह्मण (याम्‌ शरव्याम्‌) जिस शस्त्र को (ग्रस्यन्ति) 
फेकते है, चलाते हँ (सान म्रषा) वह व्य्थं नहीं होता (च) श्रौर 
(तपसा) तप के साथ, दाविति कै साथ (उत) ओर (मन्युना) विचार 
के साथ, करोध के साथ (म्रतुहाय) पीछा करके (एनम्‌ दूरात्‌) इसको, 
दूर से (श्रव भिन्दन्ति) फोड देते है । 
करई मूढ़ लोगों का विचार है क्रि शस्त्रास्त्र का प्रयोग केवल 
क्षत्रिय का.कत्तंग्य है । वे वेद के इस मन्त्र को पटे ओर श्रपना भ्नन्ञान 


` दूर करे । क्षत्रिय का निशाना भले चक जाए, किन्तु ब्राहमण का 


निशाना श्रद्रक होता है, वह कभी बेकार नहीं जाता । क्षत्रिय के 
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प्रहार से शायद कोई बच जाए । किन्तु ब्राह्मण कौ मारसे बचना 
ग्रसम्भव-सा है । ब्राह्मण शक्र का पीछा ब्रन्धाधुन्ध नहीं करता, 
वरनू विचारपूर्वैक उसका पीछा करता है, ग्रौर तव तक करता लः 
जव तक कि अ्रपना उदेश्य सिदध नहीं कर लेता । 


क्षत्रिय 
। € 
त्तरिथं कै कतव्य 
धृतद्नताः क्षत्रिया यज्ञनिष्छरतो ष्वृहदिवा श्रध्वरारणामकषिधियः ६ 
श्रसिनिहोतार ऋतत्तापो श्दहोऽपो घ्रसृजन्ननुवृ्रतु्यं ॥ 
ऋ० १० 1 ६६ । ८ ॥। 
(धृतव्रताः) ब्रतधारी, नियमानुसारी (यल्ञनिष्ृतः) सत्कार 
संगति-सम्प्रदान रूप सत्कर्म कै करने वाले (बरहदिवाः) अनत्यन्त 
तेजस्वी (प्रध्वराणाम्‌) हिसागून्य कर्मो के (अभिधिधः) शोभा 
करने वाले, सजाने वाले (अ्रम्निहोतारः) भ्रम्निहोत् करने वाले 
(ऋतसापः) सत्यनिष्ठ (गरदः) द्रोहं न करने वाले (क्षत्रियाः) 
क्षत्रिय (वृत्रतूर्ये) चघरुनाशक युद्ध म (ग्रपः) कर्म्मोको (अनु 
गरघृजन्‌) अनुक्ुलता से करते हँ 
क्षत्रिय कै लिए श्नम्तिहोत्र श्रौर यज्ञभी उतने आवदयक रै, 
जितना युद्ध । क्षत्रियो को सत्यपरायण तथा ग्रद्रोही होना चाहिए । 
भूठ, छल, कपट से उपर्‌ उठकर श्रध्वर --हिसारहित कर्म्म कौ रक्षा 
का सदा यत्न करना चाहिए 1 
~ 4 
सीभ्राज्यावक्लदं किय 


शतावाना निषेदतुः साजाज्याय सुक्रतू । 
घृतत्रता क्षत्रिया क्लत्रमाशषतुः १1 ० । 5 | २५१२८) 
(ऋतावाना) सत्य कै प्रनुसार चलने वाले (घृतत्रता) व्रतधार 
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(क्षत्रिया) क्षत्रिय (क्षत्रम्‌) क्षात्रतेज को, दुःख-निवारण शक्ति को 
(आशतुः) प्राप्त करते है । (सुक्रतू) उत्तम कमं करते हए 
(साम्राज्याय) साम्राज्यके लिए (नि +सेदतुः) यत्न करते हैँ । 


राज्याधिकार क्षत्रिय काहै। क्षत्रिय का ग्रथ है क्षत्र मेँ श्रेष्ठ । 

कषत्रे का श्रथ है क्षत्‌+त्र--चोटसे रक्षा करने वाला । जिस 

मयुष्य या समदायमे परपीड़ा से व्याक्रुल होने की भावना हो, 

उसे क्षत्रिय कहते है। ब्र्थातु परदुःखापह्रण क्षत्रिय का मूख्य 

काय्यं है। जिस क्षत्रिय म इस गुण के साथ सत्याचरण तथा 

। नियमपालन भी स्वभावसिद्ध हो, वह राज्य श्रौर साम्राज्य का 
भ्रधिकारी होता है । 


| रजा का चुनि 
| त्वां विशो बरेणतां राज्याय त्वामिमाःप्रदिशः पन्च देवी; \ 
वष्पैन्‌ र्स्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि ॥ 


| 
श्र० ३।४।२।। 
| 
| 
| 


विल) प्रजां ( त्वा [राज्याय ) तुभको, राज्य के लिए 
इताम्‌) दने । (इमाः-पंच देवोः) यह्‌ पांच दिव्य 
प्रदिशः) प्रदिशां (त्वाम्‌) तुमको [राज्य के 
ष्ट कै (वर्मन्‌) शवितयुक्त, सुखदायी (ककुदि) श्रेष्ठ स्थान में 
श्रयस्व) भ्राश्रय कर । (उग्रः) भ्रौर उग्र होकर, तेजस्वी होकर 
(ततः नः) व्ह से हमे (वसूनि भज) धन दे। 
| 
। सव लोग मिलक्रर राजा कां खनाव करं । राजा उस 


श्रेष्ठ 
(खदायौ राज्यषद पर श्रारुढ्‌ होकर प्रजा के धन-वान्य कौ बृद्धि 
१रे। 


गुणों वाली 
लिये चुने | (राष्ट्रस्य) 


| 











नरयन |~ ~~ 
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राजकषमा 


सभा च मा समितिश्रवतां प्रजःपतेदहितरौ संविदाने । 
येना संगच्छा उप मा स शिक्षा्वार वद्यनि पितरः संपतेषु \\ 
प्र० ७1 १२।१॥ 
( प्रजापतेः ) प्रजापालक राजा की ( दुहितरौ ) कन्यातुल्य 
{संविदाने ) एक-दूसरे कै श्रनक्ल काये करने वाली (सभा) सभा 
(च-च) प्रौर (समितिः) समिति (म~ ग्रवताम्‌) मेरी रक्षा कार्‌ । 
(येन+ संगच्छै) जिसके साथ भँ मिलू, (सः मा~+उपरिक्षात्‌) वह्‌ 
मुर शिक्षा देवे । (पितरः) हे ज्ञानियो ! रक्षको ! बृद्धो ! (संगतेषु) 
सभाओं से, सम्मेलनों मे (चार) टीक-ठीक, श्रच्छा, युक्त (वदानि) 
मै बोलू । 
राजा को चाहिए, कि राज्यकाय्यसंचालन के लिए वह्‌ दो 
सभाग्नों का निर्माण करे। एक समिति-जिसमे सवसाधारण के 
प्रतिनिधि हों, श्नौर दूसरी सभा जिसमे विरिष्ट तेजस्वी लोग हों । 
समिति श्राजकल का [1०5८ ० (०णण०ाऽ कामन समा, श्रौर 
लभा घ्राजकल का ०४७८ ०1.014 लाडं सभा प्रतीत होती है । 
सभा ग्रौर समिति का एक प्रथं धारासभा.लडाञधण् (0पण्ली प्रौर्‌ 
गुदधलमिति मः तभणपल्प भी होता है । इसके प्रतिरिक्त सभाका 
अर्थं मन्विपरिषत्‌ = अन्तरंग सभा ्रौर समितिका श्रथ साधारण 
धारासभा होता है। सभा ग्रौर समिति में जाकर ठीक-टीक बोलना 
च{हिषए । 
ये दोनों सभाएं राजा की पुत्रियां ह । पिताका काय्यै पृत्रीकी 
रक्षा श्रौर पालन है । प्र्थात्‌ राजा इन सभाओं को रक्षा करे] 
इन दोनों सभाश्रो के द्वारा राषटके लोगो कै मन काज्ञान होता दै। 
श्रतः ्रजाका सत जाननेके लिए राजा इन सभाश्रौकीपूरीःपुरी 








च) 4 4 ~ 


थ 


^" 


क्क 1 ` ~ ~ 


क) 


1 
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रक्षा करे, श्रौर सभासद्‌ भी सत्य-सत्य म्रौर उचित कहे । 


सभासद्‌ 


द्यते सभे नम नरष नाम वा श्र्ति । 
येते के च सभासदस्ते मे सन्तु सुवाचसः \\ 


श्र° ७। १२।३॥ 

(सभे) हे सभा ! (ते+ नाम) तेरा नाम (विद्य) हम जानते हैँ 
(वे) सचमुच (नरिष्टा) नटन होने वाली, मनुष्यों का भला करने 
वाली (नाम+भ्रसि) तु प्रसिद्ध है। (ये+के+च-+ते) जो कोई 
वे (सभासदः) सभासद्‌ हों (तेमे) वे मेरे लिए (सुवाचसः) उत्तम 
वोलने वाले, सत्य बोलने वाते (सन्तु) हय । 

जिस देश का शासन राजा सभाद्ारा करता है, वहाँ मनुष्यों 
को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता । उस सभा को उपयोगी बनाने 
के लिए प्रावश्यक हैकि उस सभाके सभासद्‌ सत्य-सत्य कहने 
वाले हों। 

स्वराज्यं 
धा यदू चामीयचक्षसा मित्र वयं च सुरयः । 
व्यचिष्टे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥ 
० ५।६६।६॥ 

(मित्र) है विसोधरहित (वामीयचक्षसा) विशाल इष्टि वालो 
(वयम्‌ +सुरयः) द्म विदान्‌ (च) ओर [तुम] (व्यचिष्टे) विस्तृत 
(बहुपाथ्ये) अ्ररकींसे रक्षा करने योग्य (स्वराज्ये) स्वराज्य में 
(श्रा+-यतेमहि) सव प्रकार से यत्न करे । 
, स्वराज्य-भराप्ति के लिए सव भं पारस्परिकं प्रीति हो। लोग 
संगरुचित दृष्ट वाले नहो 1 वरद्‌ विद्ाल दृष्टि वातत हो । स्वराज्य 
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किसी एक के यत्नसे प्राप्त रौर रभ्ित नहीं हो सकता, वरन्‌ 
उसकी सिद्धि के लिए अ्रनेकोंको यत्न करना होता है । 
[भ ् 
वर्‌ | सज जश्च 
उत्तिष्ठत संनह्यध्दमुद्रःः केतुभिः सह्‌ । 
सर्पा इतरजना रक्षास्य्ित्राननु धावत ॥ 
० ११। १०। १॥ 
(उदाराः) हि उदार मनुष्यो ! (उत्तिष्ठत) उठो, (केतुभिः 
सह) भण्डों के साथ, हथियारों के साथ (संनह्यध्वम्‌) संनद्ध हं 
जाश्रो, तैयार हो जाश्रौ । (सर्पाः) [जो] सापि के समान (इतरजनाः) 
रातुजन हं (रक्षांसि) एेसे राक्षसो (ग्रमित्रान्‌+-अनु) रौर शत्रुपरा के 
पी (धावत) दौड़ो, धावा करो । 
दुसरों के लिए कृष्ट सहन करने वाले को उदार कहते हैँ । शुर 
क्षत्रिय, जो दूसरों के त्राण के लिए श्रपने प्राणों को संकट मे डाल 
देते हैँ, वे सच्चे उदारहैं। । 
युद्ध मे जति हुए हथियारों के साथ श्रपने भण्डे भीले जाने 
चाहिए । दुष्ट पर धावा बोल देना चाहिए, उनके आक्रमण की 
प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए । 


भृरडा उवा रखे 


भ्रादित्या रद्रा वस्वः सुनीथा चावाक्षासः मृथिवो श्रन्तरिश्च । 
सजोषसो यज्ञसवन्तु देवा ऊध्व" दृष्वन्त्वध्वरस्य केवुस्‌ ।। 
चऋ०२।८।८॥ 
(सुनीथाः) उत्तमनीति वाले (आदित्याः) श्रादित्य (रुद्राः) रुद्र 
(वसवः) वसु (पृथिवी) विशाल (दयावाक्षामा) द्यौ भ्रौर पृथिवी 
(ग्रन्तरिक्नम्‌) [तथा] ब्रन्तरिक्ष (देवाः) विद्वान्‌, परोपकारी 
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(सजोषसः) समान प्रीति वाले होकर (यज्ञम्‌) यज्ञ को (्रवन्तु) 
रक्षित करें (श्रध्वरस्य) [ओर । यज्ञ के (केतुम्‌) मण्डको (ऊर्वम्‌) 
चा (कृण्वन्तु) करं, रखे । 

अण्डा किसी जाति या देश के भावों का दोतक होता दै) 
उसकी रक्षा सव का कर्तव्य हे सहाविद्धान्‌ से लेकर निपट भ्रज्ञानी 
को उसकी रक्षा करनी होती है । वेद काण्डा तो 'प्रध्वर-केतु, 
श्रहिसा का निशान है । सव को शान्ति का सन्देश देता है \ एसे 
ण्डे को सभी ऊँचा रखने का यत्न कर, उसे नीचे न भिरने = 


भृशडा 
केतु कुण्वन्लकेतवे पक्षयो शय्य श्रपेशसे 1 
समुषद्द्रिजायथाः \ ऋ० ११\६१।३॥ 

(मर्याः) हे मनुष्य ! (श्केतवे) श्रजञानी के लिये (केतुम्‌) ज्ञान, 
निशान (ग्रपेशसे) [श्रौर] श्ररूप कै लिये (वैशः) रूप, सौन्दये 
(कृण्वन्‌) करता श्रा, बनाता हृश्रातू (उषद्धिः) प्रकाचमानों के 
साथ (सम्‌+्रजायथाः) प्रसिद्ध हो) 

वैदिक केतु या पताका या भण्डा एक संकेत दै । दसके उठाने 
वालों पर एक कर्तव्यहैकिवे संसार मज्ञान श्रौर सदाचार्‌ का 
प्रचार करे। संसारम जब तक एक भी श्रज्ञानी या दुराचारी हैः 
वेद्-प्रचारकों को विश्राम या विरामका कोई अधिकार नदीं है। 


विजय हारा 
नितमस्माकमुष्ड्न्नमस्माकमूतमस्माकं तेजोऽस्माकं \ 
ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञोऽस्माकं प्रजा श्रस्साकवीरा श्रस्पाकस्‌ \ 
8 श्रथवं० १६।१।\८६) 
(जितम्‌ +अस्माकम्‌) विजय हमार (उदिमन्नम्‌+प्रस्माकम्‌) 
परिश्रम से कमाया घन हमार, (ऋतम्‌ +्रस्साकम्‌) सत्य हमारा 


पह! 
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(तेजः+ प्रस्माकस्‌) तेज हमारा, [ब्रह्म +म्रस्माकम्‌) प्रभु, ज्ञान, 
बृद्धि हमारी, (स्वर्‌ +म्नस्माकरम्‌) बुख-श्रानन्द हमारा, (यज्ञः+ 
भ्रस्माकम्‌) यज्ञ हमारा (प्रजाः+म्रस्माकस्‌) प्रजां मौर सन्तान 
हमारे (वीराः+न्नस्माकम्‌) वीर हमारे [है] । 

शूरवीर हमारे पक्च मेह, भ्रतएव प्रजाँ हमारी सहयोगी हैँ । 
प्रजाओं के सहयोग के कारण यज्ञ=सारा संगठन हमारे साथ है। 
इसी कारण मानो आनन्द भी हमारे साथ है । श्रानन्द का सहयोग 
भगवान्‌ ब्रह्य के साहाय्य का सुचक टहै। परमात्मा के सहयोग के 
कारण हम तेजस्वी है, श्रौर इसी वास्ते सत्य हमारे साथै । जब 
सत्य साथहो, तो धन ग्रौर विजय मे क्या सन्देह हो सकता है ? 


गोहत्ारे को दश्ड 

धदि नो गां हंसि यदश्वं यदि पुरुषम्‌ 1 

तं व्वा सीसेन विध्यामो यथा लो श्रसो श्रवीरहा ॥ 
श्र° १।१६।४॥ 
(वदि) यदि (नः) हमारी (गाम्‌) गौ को (हंसि) तू मारतादहै 
(यदि) यदि (ग्रदवम्‌) [हमारे] घोडे को [तुमारताहै]| (यदि) 
यदि (ग्रह्वन्‌) [हमारे] घोड़े को [तु मारताहै| (यदि) यदि 
(पुरुषस्‌) [हमारे] पुरुष को [तु मारता है| (तम्‌) उस (त्वा) 
तुको (सीसेन) सीसे से ( विध्यामः ) हम बींधते है, ( यथा) 
जिससे (नः) हमारे (अवीरहा) बीरों को न मारने वाला (ग्रसः) 

(असः) तु होवि। 

जो मनुष्य क्रिसी गौरादि पु श्रथवा सन्तान की हत्या करे, 


, उत्ते सीसे की गोली से मार देना चाहिये । श्रपनी सम्पत्ति एवं सन्तान 
, की रक्ता करने के लिये श्राततायी के वध मे कोई दोष नहीं है । 
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प्रनापीडकां क दणड 

योनः स्वो योश्ररणः सजात उत निष्ट्यो यो श्रस्मां श्रभिदासति । 
रद्र श्षरव्ययेतान्‌ ममामित्रान्‌ विविध्यतु \\ भ्र० १।१।६९।\३॥ 

(यः) जो (नः) हमारा (स्वः) प्रपना (यः) [या] जो 
(श्ररणः) श्रसम्बन्धी (सजातः) सजातीय (उत) भ्रथवा (यः) जो 
(निष्ट्यः) शत्र (भ्रस्मान्‌) हमको (अरभि-+-दाषति) दबाना चाहता 
(एतान्‌) इन (मम) मेरे (ग्रभित्रान्‌) शतुम्र को (रुद्रः) वीर्‌ सेना- 
पति (शरव्या) शरसमुह से (वि--विध्यतु) अनेकं प्रकार से 
बीधदे। 

राजा तथा सेनापति का कत्तव्य है कि वहं प्रजापीडकों से अपने 
राष्ट की स्वेथा रक्षा करं प्रजापीडक चाह प्रपना सम्बन्धी ही 
व्यो न हो, स्वैथा दण्डनीय है । 


९ 
ब्रह्मवधं = ज्ञा्नकवच्‌ 
यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च दिषज्छपाति नः । 
देवास्तं स्वे धूर्वन्तु ब्रह्म बमं ममान्तरम्‌ \ 
भ्र° १११६९१४१ 
(यः) जो (सपत्नः) शत्रू (यः) [श्रथवा] जौ (ग्रसपत्नः) 
श्रत्‌ (च) श्नोर (दिषन्‌) देषी (नः) हमारा (शपाति) बुरा 
चाहता है (सवे) सभी (देवाः) देव, विदान्‌ (तम्‌) उसको (धूवेन्तु) 
फटकारे, नाश करे । (ब्रह्म) ब्रह्म, ज्ञान (मम) मेरा (आन्तरम्‌) 
स्न्दर का (वम) कवच [है] 1 
जो मनुष्य श्रनिष्ट करना चाहता टै, उसका न ने मेसं 
८ ता दै, उसका नाश करने मे संकोच 
नहीं करना चाहिये । सदा सतकं ्रौर सावधान रहना चाहिए 1 
शमर भित्र का विवेक ज्ञान सवसे वडा कवचश्रात्मरक्षा का साधन 
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है । वहुधा मनुष्य मित्र-शतरु की पहयान न होने की दशामेंही मारे 
जाते हैं । 
धूः ५ य "न = ए 
त। क कटर दश्ड 
इदघिन्ध श्ट्खहि सोसप यत्वा हृदा शोचता जोहदीमि । 
यृश्चाभि तं कुलिष्ञेनेव दृक्ष यो प्रस्माकं सन इदं हिनस्ति ॥ 
श्र° ९। १२) २३॥ 
(सोमप) है सोमपालक (इन्द्रः) इन्द्र | राजन्‌ ! (त्वा) तुभको 
(रोचता) शोकपूं, दुःखी (हृदा) हृदय से, दिल से (जोहवीमि) 
वार-वार कहता ह, (इदम्‌) इसको (एहि) सुन । (यः) जीं 
(म्रस्साकम्‌) हमारे (इदम्‌) इस (मनः) मन कौ (हिनस्ति) मारा 
है, दुर्बल करता है, (तम्‌) उसको (दलिदेन) कृत्हाड से, वचर से 
फी भाति (वृद्चामि) काटता हैँ । 
तेहै,जोलीगों के मनौँको दुवे करते रहते है, 
निक भयो की विभीषिका से लोगों के चित्तोंको 


राष्ट्रका के लिथे रेस दुष्टौ को कठोर दण्ड देना चाहिए ] 


।रजक्तभीरन तजस्ला सनक 

त्वया सन्धो सस्थमा रुजन्तो हमारा हणितासते सरत्वन्‌ 1 

दिम्येवव श्ायुधा संकिद्याना उप प्रवन्तु नरो श्ररनिरूपाः ॥ 
० ४।३१।१॥ 
(मरुत्वन्‌) है मरुतो मरने-मारने पर तत्पर सैनिकों बाले 
(स्यो) मननशील सेनापति ! (त्वया) तेरे साथ (सरथम्‌) रथयुक्त 
को (श्रा रुजन्तः) सव श्नोर से तोडते हुए (हषैमाणाः) आनन्दित 
करते हुए (हषितासः) [म्रौर | हृष्ट होते हृए (तिस्थेदवः) तीक्ष्ण 


एग ---- - ---- 


~ ऋ कर --श्र--- -^  -ॐ 


[ १३४ | 


तीरों बाले (ज्रायुधा) | भ्रोर। हथियारों को (संलिशानाः) तीक्ष्ण 
करते हुए ( श्रमितरूपाः ) न्रम्निसिमान तेजस्वी (नरः } नर नेता 
(उप+प्र+-यन्तु) समीप प्राप्त हो । 


सैनिकों का वर्णन है । सिपाही रसे होने चादि जोशन्ुके 
बल को तोड दे, स्वयं प्रसन्न रह, ग्रषने राष्ट के सुख को बढ़ने वाले 
हों । जिनके शस्त्रास्त्र सदा रकुण्ठिति तीव्र हौं एेसे तेजस्वी संनिक 
राष्टके लिये सुखदायी होते है । 


यद्नाशं 
द्धन ॥3 


रग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीनैः सहुरे हृत एधि । 
हत्वाय शत्रून्‌ विभजस् वेद श्रोजो मिमानो विमृधो नुदस्द ॥ 
भ्र ४।३१।२॥५ 


(मन्यो) हे मननकश्षील सेनापति ! (अ्रग्निः-इव) प्रगति के 
समान (त्विषितः) प्रदीप्त हुश्रा, तेजस्वी होकर (सहस्व) [त्रु 
को] मसल दे । (सहुरे) युद्ध मे (हतः) बुलाया जाकर (नः) हमारा 
(सेनानीः) सेनापति (एधि) हो । (शवरन्‌) शत्रुश्ों को (हत्वाय) 
मारकर (वेदः) [उनका] धन (वि~+भजस्य) वाट दे। (ग्रोजः) 
तेज का (मिमानः) निर्माण करता हुजा (मृधः) युद्धो को, मारक 
शत्रो को (वि नुदस्व) दूर भगा | क 


8 सेनापति को तेजस्वी होना चाहिये । शत्रू की सस्पत्ति को सैनिकों 
मे्वांटदेना चाहिए । एसा तेज सम्पादन करना चाहिये कि प्रागे को 
युद्ध होहीनसके। संसार की मलाई इसीमेहैकि संसारसे युद्ध 
समाप्त हो जाएं । 


न्न 


9 


¢ हं 
सेनापति के अनुष्रूल र 
इथं वीरमनु ह्वमु्रमिन्दरं सखायो श्रतु संरमध्वम्‌ । 
ग्रालजितं गोजितं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृरन्तमोजसा ॥1 
श्र° ६१ &€७।३॥ 
(इम्‌) इस (उग्रम्‌) उग्र = तेजस्वी (वीरम्‌ +ग्रनु) वीर की 
शनुक्कलता से (र्षध्वस्‌) प्रसन्न होवो । (सखायः) | रौर] मित्र 
होकर, समान भावों बाले होकर (ग्रामजित्‌) समुदायो को जीतने 
वाले (गोजितम्‌) भूमि को जीतने वाले (वजरबाहृम्‌). वज समान 
भुजा वाले, (त्रज्म) युद्ध को (जयन्तम्‌) जीतने वाले, (ओजसा) 
ग्रोज से (प्रमृणन्तम्‌) शक्रु्रो को मारने वाले, इन्द्रम्‌-ग्रनु) राजा, 
(2 की श्रनुकूुलता से (सं रभध्वम्‌) एक समान वेग से प्रारम्भ 
करो। 
सैनिक्त श्नौर सेनापति मै शुरता, वीरता, विजयसीलता, बल- 
शीलता श्रादि गुण श्रावस्यक दै 1 इन गुणो के रभाव मे उसे 
सफलता पिल ही नहीं सकती | रषटरका भी कर्तव्य है कि वहु 
सेना तथा सेनापति को सदा श्रनुङृल सहायता देता रहे, ओर उसकी 
प्रसन्नता के समय सारा राष्ट प्रसन्न हो उठे, ताकि वह्‌ प्रधिक 
उत्साह से राष्ट की सेवा कर सके । 


वेठ्य 
र 9 | + 
एर्वस्य॑संपन्न 
इन्द्रमह वणिजं चोदयामि सन एव पुर एता नो श्रस्तु \ 
नुदन्नरति परिपन्थिनं सृषं स ईशानो धनदा रस्तु सह्यम्‌ ॥\ 
श्र०द) १५।११ 
(अहम्‌) मै (इन्द्रम्‌) एेश्वय्यंशाली (वणिजम्‌) वणिक्‌ वैश्य को 


[@ ९ | 


(चोदयामि) प्रेरित करता ह, (सः ~ नः-+-एतु) वह्‌ हमारे पास 
भ्राए। (नः) [श्रौर] हमारा (पुरः एता~+्रस्तु) अगज होवे। 
(सः+ईशानः) वह समथं (अरातिम्‌) शुं को, कंजूस को (परि- 
पन्थिनम्‌) उङ्क को, विरोधी को (मृगम्‌) पशु-स्वभावं वले को 
(नुदन्‌) हटाता हा (मह्यम्‌) मेरे लिए, (वनदाः +्रस्तु) धन 
देने बाला होवे । 

चे पन्थानो बहवो देवयाना श्रन्तर चयावापृथिवी सश्वरन्ति । 

ते मा जुदन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहसणि \। 

ष्र० २।१५।२॥ 

(चावाप्रथिवी अन्तरा) द्यावापृथिवी ऊ वीच में (यै) जो 
(देवयानाः) व्यवहारी मनुष्यों के भ्राने-जाने योग्य (बहवः) वहृत-से 
(पन्थानः) माग (संचरन्ति) चलते हैँ (ते) वे [मां] (मा) मुकको 
(पयसा) दूघ से (घुत्तेन) धृत से (जुषन्ताम्‌) तृप्त करे (यथा) 
जिससे (क्रीत्वा) क्य-विक्रय करके, व्यवहार-व्यापार करके (धनम्‌) 
धन (श्राहुराणि) लाञं। 

व्यापार के लिए प्रशस्त मागं होने चाहिए, जिससे व्यापारी 
देश-देशान्तर श्रौर द्रीप-दरीपान्तर में तिविघ्न व्यापार कर सकं । 
श्रोर एेसी व्यवस्था करनी चाहिए करि व्यापारी को सर्वत्र डान-पान 
की सुविधा हो) 


व्यापार मेँ बृद्धि 
येन॒ धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छसानः । 
तन्मे भूयो भवतु साकनीयोऽनने सातघ्नो देवान्हविषा निषेध ।1 


श्र०३। १५१३1 
(देवाः) हे व्यवहार-कुशल व्यापारियो ! (धनेन) धन के द्वारा 
(धनम्‌ +-इच्छमानः) धन चाहता हया (येन ~-धनेन) जिस धन से 


[ १३७ ] 


(प्रपणम्‌) व्यापार (चरामि) चलाता हँ (मे+तत्‌) मेरा वह (भूयः 
+ भवतु बहुत होवे, बडे । (मा -}कनीयः) मत थोडा [होवे] (ग्रग्े) 
हे नेतः ! (सातघ्नान्‌) बृद्धि मेँ विघ्न करने वाले (देवात्‌) व्यापारियों 
को (हविषा) हविः से निषेध रोक । 

द म धन लगाने से धन बढता है । एेसी युक्ति करती 
चाहिए कि वह घन बढता जाए, कम न होने पाए । व्यापारके 
विध्नक्रारियों को मागे से हटा देना चाहिए । 

संगठन से उन्नति 
सं सनिचयुवसे बुदल्नग्ने विश्वन्खयं श्रा 
इछ८स्पदे समिध्यसे स नो वसुभ्यां भर ॥ 
ऋ १०। १६१। १॥ 

(वृषन्‌) हे सूखव्षक ! है बलवान्‌ ! (भ्रमन) है सर्वेन्तितिसाधक् 1 
हे स्वज्ञानाधार ! (सर्य) हे स्वामिन्‌ ! भ्रमो | (विदवानि) सव 
[पदार्थो] को (इत) सचमृच (सं +सथ्‌ + श्रा +युवसे) श्रत्यन्त उत्तम 
रीति तेत्‌ भिलाता है । (इकः+-पदे) हृदयद्पी भूमि ऊ ठ्किनिमें 
(सम्‌ +-इध्यसे) उत्तम रीतिसे तू प्रकारित हौता दै (सः) एेषात्‌ 
(नः) हुम (वसूनि) धन (प्रा+भर) प्राप्त केरा । 

नुष्य कौ सारी चेष्ठा दुःखनिवास्ण भ्रौर सुख.प्राप्ति के निमित्त 
हेती है, श्वत: भरन्त मेँ सूखवरषक भगवान्‌ के शरण में जाकर उसी 
से वह ख की कामता करता हैः वही सवकी उन्नति करता है, 
ग्नौर वही सव का स्वामी है। उसको साधक ने अपने हृदय मँ 
प्रकाशमान शौर विराजमान ्ननुभव किया है, अतः उसी से ग्रपने 
दुःखों के नाशक श्रौर सुखो के साधक धनों की प्राप्ति के लिए प्राथेना 
कीहै। इस प्राथैना का भगवानु ने श्रगले तीन मन्त्रों मे उत्तर 
दिया है- 


-2| 





[ श्न | 


संगच्छध्वं सं वदध्वं संवो मनांसि जानताम्‌ } 

देवा भागं यथा पूवे सं जानाना उपासते \\ 
ऋ० १० १६१।२॥५। 
(सं गच्छध्वम्‌) तुम सव एकं चाल चलो = तुम सब एक साथ 
चलो ।( सं वदध्वम्‌) तुम सब एक साथ बोलो, एक-सा बोलो (वः) 
तुम्हारे (मनांसि). मन (सं~+-जानताम्‌) एक-सा जानें । (यथा) 
जिस प्रकार, (पूरवे) पूणं (देवाः) व्यवहारकुंशल = कत्तव्य निष्ठ 
ज्ञानी (सं+-जानानाः) एकता को जानते हए (भागम्‌) करत्त॑व्य को, 

सेवा को (उप +ग्रासते) सेवन करते है! 


मनूष्य-समाज यदि सुख चाहता है, तो उसको उत्तम प्रकारका 


एक-सा श्राचार बनाना होगा । उस्न उत्तम श्राचार के लिए एक-सा 
उच्चार बोली भाषा को ग्रहण करना होगा । उच्चार की समानता 
के लिए विचार की समानता प्रनिवा्यं है । विद्वान्‌ लोगों का एेसा 
ही व्यवहार होता है दूसरे शब्दो मे संगति, संवाद एवं संज्ञान से 
ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है 1 
समानो सन्नः समितिः समानी समानं मनः सहं चित्तमेषाय्‌ । 
समानं मन्त्रसभिमन्तरेये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 


ऋषट० १०। १९१ ३ 


(मन्त्रः) [ तुम्हारा ] मन्त्र, विचार ( समानः) एक हो । 
(समितिः) सभा, संगति (समानी) एक-सी हो । (मनः) मन (समा- 
नम्‌) एक-सा हो (एषाम्‌) इनका (चित्तम्‌) चित्त, समभ (सह) 
साथ हो । (वः) [क्योकि] तुम्हारे लिये (समानम्‌) एक-से (मन्त्रम्‌) 
मन्त्र को [वेदमन्त्र को] (अभि+मन्वये) श्रभिमन्तरित करता हुः 
(वः) ध (समानेन) समान (हविषा) हवि, ध्नन्न, उपभोग 
(जुहोमि) देता ह । 


[ १३६ 


विचार, विचारसभा, विचारसाधन तथा विचार का फल सम 
कर सबकी धारणा एक-पी होनी चाहिए । भगवानु कहते हैँ कि 
तुम सब्र को मेने एक ही सन्त्र-वेदमन्तर दिया दहै ्रौर तुम्हारे लिए 
एक ही भोगसामग्री दी हे। 

समानी व श्रदूतिः समाना हद्यानि वः । 
समानमस्तु वो सनो यथा वः सु सहासति ९) 
ऋ० १०। १६९१।४॥ 

(वः) तुम्हारी (्राङ्तिः) संकत्परावित, ल्य (समानी) एक~ 
सी हो । (वः) तुम्हारे (हृदयानि) हदय, दिल, भावनां (समाना) 
एक-से हों (वः) तुम्हारा (मनः) मन==मस्तिष्क, दिमाग (समानस्‌) 
एक-समान (रस्तु) हो । (यथा) जिससे (वः) तुम्हारा (सह्‌) वल, 
सामथ्यं (यु1-असति) उत्तम प्रकारका होवे । 

संकल्प की एकता के लिए सारे समुदाय को दिल-दिमाय भी 
वैसे वनाने चाहिरएं । 

संसमिद्युवसे, यहाँ तक के चार सन्त्र ऋ्वेद के ग्रन्तिम 
मन्त्र हैँ । ऋ्वेद मै विज्ञान-परमाणुसे तेकर ब्रह्मपय्येन्त सव 
पदार्थो का यथार्थं सनुष्योपयोगौ चान--का भगवान्‌ ने उपदेश किया 
है । उस समस्त ज्ञात का फव मनुष्यके श्राचार-विचार कौ एकता 
होनी चाहिए, उसके लिएु भगवान्‌ ने ऋग्वेद के श्रन्त मे इस सुन्दर 
सुमनोहर संज्ञान का उपदेश जिया हं । जो समाज याराष्टद्सके 
श्रनुसार प्राचरण करेगा, ब्व्य वहं धन-वन्यि से परिपूणं प्रौर 
सुख समृद्धि से समृढ होगा, 

इम सूक्त का, जंसाकि ठम बता चे ‡, पहला मन्त भगवान्‌ से 
प्ार्थनाहै। प्रार्थी ने धन की प्रार्थना को ट। भगणकानू ने उत्तरम 
धन, सुखसाधन प्राप्त करने को दुक्तिपों का श्रगले तीन मन्तो मे 
उपदेदा कर दिया है। उस उपदेश का सार यह्‌ है-कि संघ-शक्ति 





] १४० | 


उत्पन्न करो । संघ-शक्ति के लिए भ्राचार, उच्चारः विचारकौ 
समानता, उदयो, भावनाग्नों की समता, दिलों ग्रौर दिसागोंकी 
एकता, दिल ओर दिमाग का परस्पर सहयोग, उपासनापदढति कौ 
समानता, खान-पान कौ समानता ्रावस्यक है । जव इस ब्रकार की 
समता समाज मेहो, तब ईर्ष्या द्वेष, वैर वसनस्य का क्‌।द्‌ स्थान 
नहीं रहता । 
शन्तिपाठ 
भ्रोरेस्‌ ! चयौः श्ान्तिरम्दरिक्षथान्तः पचन्‌ दणन्तिरपः 
रोदधयः ऋर्तिः \ 
वनस्पतयः कान्तिविश्वेदेदाः सान्तं हय कन्तिः सर्वणदपन्तिः 
श्यान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि \\ य० ३६ \ १७।। 

(यौः) चुलोक शान्ति | हो] (ग्रन्तरिक्चम्‌) अन्तरिक्ष, 
पृथिवी श्रौर चयौ के वीच का विस्तृत श्रवकाश्‌ (शान्तिः) दान्ति देने 
वाला हो । (श्रापः) जल (बान्तिः) दान्ति टौ । (ओरोपधयः) प्रोष 
धिया, (शान्तिः) शान्तिप्रद हीं ! (वनस्पतयः) वनस्पतिया, महा- 
वृक्ष भ्रादि (शान्तिः) गान्ति देने वलि हीं 1 (विद्वे +देवाः) सम्पूणं 
देव, देवी शक्तियां (शान्तिः) शान्तिकारक हौं । (ब्रह्म) ज्ञान 
(शान्तिः) शान्ति्रद हो । (सर्वम्‌) सव, कम्मं (लान्ति) गान्ति देने 
वाला हो । (शान्तिः) शान्ति [भी] (लान्तिः+एव) यान्ति ही हो 
(सा~+चान्तिः) एेसी शान्तिः (मा+एषि) सेहो । 

प्रत्येक यज्ञ शुभ कम्मं के श्रन्त मे इस सन्तरके द्वारा सर्व-- 
शान्तिप्रदाता शुभविवाता परमात्मा से सबको शान्ति के लिए शुभ 
कामना की जाती है । 

इस मन्त्रम शान्तिकामना का एक म्रदुमूत क्रमरहै। सदसे 
पहले चयौ मे शान्ति की कामना कौ गईहे । चयौ के नोचे अन्तरिक्ष 





॥ १५) 


भ्राता है, अ्रतः तत्पश्चात्‌ अन्तरिक्ष में चान्तिके लिए प्रार्थना की 
ई है । अन्तरिक्ष के नीचे पृथिवी है, अ्रतः क्रमानुसार पृथिवी में 
शान्ति चाही गईहै। इस पृथिवी पर शान्तिक प्रतिनिधि विशालं 
जलह, हमारे कुकर्मी से वह्‌ हमारे लिए उपद्रवका कारणन बने 
ग्रतः जल की शान्ति केलिए प्राथना कौंगई है। जल संसार के 
जीवन काहेतु है, ग्रोषधि वनस्पति इसी से उत्पन्न होती ग्रौर 
जीती है, उतः ग्रोषधियों ग्रौर वनस्पतियों के निस्पद्रव होने की 
मावनाकी गर्ह) एक एक की गणना न करके सव पदार्थो की 
निरुपद्रवता की कामना की गर्ईहै। फिर ज्ञान के शान्तिदायक 
होने कौ याच्जाकी गई । ज्ञान के गान्तिप्रद होने पर सभी शान्त 
हो जाते है, मरतः ज्ञान के साथ सवे" की गान्ति चाही गई है । किन्तु 
वह शान्ति जीवन-नादा से उत्पन्न होने वाली शान्ति नहो, वरनु 
सचमुच लान्तिहो। भ्रौर एेसी शान्ति सदा-सवंदा सबको मिलती 
रहे । 
सभी मनुष्यों का क्तव्यहै किवेरेसे उपायो का अवलम्बनं 
करं, जिससे संसार से अ्रशान्ति-उपद्रव दर होकर शान्ति,. सुख, 
समद्धिकी वृद्धिश्े। किन्तु स्मरण रहै, वह्‌ शान्ति जीवनको 
शान्त करने वाली हो, सान्त करने वाली नहो । 
ग्रो दान्तिः शान्तिः रान्ति 
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